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काशीस्थविश्वविद्याल्ये प्राच्यविद्याविभागे व्याकरणा ऽश्याप- 
केन व्याकरणाचार्येण पं० अस्बिक्राप्रसादरार्मणा 
स्वरक्तेन भाषानुत्रादेन संवलितः | 
TIP 
व्याकरणाचार्य विद्यार 


पं० माधवप्रसाद व्यासेन संशोधितः । 


प्रकाशक 
सारय 
211 ipo 


गायघाट, बनारस । 
Ou ag ok 22००७९५११४ 
अस्य सर्वेऽधिक्राराः प्रकादाकाधीनाः । 
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काशीस्थविश्वविद्याल्ये प्राच्यविद्याविसागे व्याकरणा ऽ्याप- 
केन व्याकरणाचार्येण पं० अम्बिकाप्रसाद शर्मणा 
स्त्रकृतेन भाषानुवादेन संत्रलितः | 


a TRY 


व्थाकरणाचार्य 'विद्यारलः 


पं० माधवग्रसादव्यासेन संशोधितः । 


प्रकाशक 
भागव पुस्तकात, । 


f3h ०१9००) ook 
गायघाट, बनारस । 
Gua ag och Berets 
अस्य सर्वशाथक्राराः प्रकाशकाधाना: । 
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सुद्रक-वावू कॅलासनाथ भार्गव, 
भागब भूषण प्रेस, गायघाट, वनारस । 
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५. ~ 6 

!"इस दुस्तर लंलारलागर से खुखपूचेक 
शास्त्र ही एक नोका ह, जिलका अव: 

इतर कार्यसागरों 


| 
खर्वसाधारण को भी राजनीति के विना एक पद्मात्र भी 
चलना उश्तर हो जाता हे । यह राजनीति के उन जगद्ि- 
ख्यात अपूर्व ग्रन्थों का सरल संग्रह दे; जिन नीतिग्रन्थो के 
कारण आज भी देश का खौभाण्यसूर्य चमक रहा दे, (जलके 
ग्रहकती श्रीमान्‌ नारायण पण्डित हे, जेला कि उन्होंने स्वयं 
दी लिखा हे। 
''सित्रलाभः सुहृद्भेदो विग्रहः सन्धिरेव च। 
पञ्चतन्त्रात्तथाऽन्यस्माद्ग्रत्थादाकृष्य लिख्यते? ॥ 
श्रीमान्‌ पं० जी ने इसे “हितोपदेश” यह अन्वर्थ नाम 
देकर अपने अपूव पाण्डित्य का परिचय कराया हे । 
यह ग्रन्थ कितना उपयोगी हे, इख सम्बन्ध 'में इतना ही 
लिखना पयाप्त होगा कि, आज भी यह विदेशियों में भी बड़ 
आद्र की दाटि से देखा जात! हे। इसके अरबी पारखी आदि 
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कई भाषाओं में अनुवाद भी पाये जाते हें, तथा वर्तमान 
भारत शिक्षा-प्रणाळी में भी सर्वत्र प्रचलित हे । 

यों तो इस जगद्विख्यात ग्रन्थ के गुणों का परिचय कराना 
पिष्टपेषण ही करना हे, या यों काहिय कि एक दुसरी ही पुस्तक 
तयार हो सकती हे तो भी प्रचलित पद्धाते के अनुसार 
इसके अन्तर्गत महत्त्वपूर्ण विषयों पर केवल दाष्टि डालने की 
गरज से ही सुक्ष्मरूप स उल्लेख करता हूँ । 

इस ग्रन्थ में चार प्रकरण हैं. मित्रलाभ, खुहद्धेद, विग्र, 
सन्धि । पहले प्रकरण में मित्रों की प्राप्ति. उनके गुण,दोष,सज्ञनों 
का सङ्ग, दुजनों का त्याग, आत्मीयजनों की रक्षा, अहिंसा, 
विश्वास, सत्य, उद्योग, विद्या, असत्य, लोभ, स्त्रियों के दोष, 
संहात, आतिथ्य, महत्त्व, अनुरक्त, विरक्त के लक्षणों के लाथ २ 
इन्द्रियों का संयम, धन की निन्दा आदि का वर्णन बड़ी खरळ 
तथा मधुर बाळबोधिनी कथाओं के द्वारा भलो भांति किया 
गया हे । दुसरे प्रकरण में मित्रों में फूट, घन को बढ़ाने के 
उपाय तथा स्त्रियों के गुप्त व्यभिचार, बुद्धि की कुशलता और 
नेतिक विषयों की चतुरता का परिचय, पक्षियों की ललित 
कथाओं द्वारा पूर्णरूप से किया गया हे । तीसरे प्रकरण में 
राजाओं में परस्पर युद्ध का समय, सैन्यबल, दुर्गबळ, कोश, 
प्रकृति तथा खुजन दुर्जन मन्त्रयों के लक्षणों का भी उपाख्यान 
किया गया हे, तथा उनके जीतने के उपाय, चढ़ाई करने की 
चतुरता, शात्ुओं को वश में करने के उपायों के उदाद्वरण 
कथाओं द्वारा बतलाये गये हैं । 
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चौथे सन्धि प्रकरण में शत्र को जीतने पर खन्धि करने 
के उपाय, रीति और खन्थियों के लक्षण इलोक और कथाओं 
से दिखलाये गये हैँ । 
इस ग्रम्थ की हिन्दी भाषा में भी कई टीकाएँ हो चुकी ह 
तौ भी वे पूण शुद्ध हिन्दी थे न होने के कारण समझने में 
कठिन ला हो जाता है, इसीलिये वाळकों के दिताथ इख 
ग्रन्थ को काशी विश्वविद्यालय के व्याकरणशास्त्राध्यापक 
व्याकरणाचाय श्रीपणि स्बिकाप्रसादजी खे अत्यन्त सरळ 
तथा शुद्ध हिन्दी में अनुवाद कराकर सेने प्रकाशित किया है, 
था सूल्य भी सब जगह की अपेक्षा कम रका हे । छपाई भी 
खूब सावधानी ले इइ है, कागज भी उत्तम २८ पोण्ड ग्लेज का 
दिया गया हे । इस दिलीय संस्करण में अन्यत्र छपी 
पुस्तकों तथा प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों से मिलान कराकर 
पाठ भी शुद्ध किया गया हे । में आशा रखता हूँ कि, आप 
मद्दाुराव इस पुस्तक को अपनाकर कार्यालय को उत्खा* 
हित करेंगे। 


he 


निवेदक 
प्रकाशक । 
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सङ्कट विकटनाम के हंसों की और कस्शुग्रीव 


नाम कछुवे की कथा ३२२ 
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—— oo 
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2) कतो हट |= 
§ हितोपदेशः § 


श्री पंढ अस्बिकाप्रसादकृतया भाषाटीकया समेतः । 
TERS 
मङ्गलाचरणम्‌ 
सादः खाव्य खलामस्लु प्रसादात्तस्य घूजद १ । 
जाहुचीफेनलेखेव घन्मूश्लिं चाशिनः कला ॥ १॥ 
जिन शङ्करजी के शिर पर चन्द्रमा की कळा गङ्गा के फेन - 
की तरह शोभती दे उन शङ्करजी के प्रधाद खे खज्जनों का 
काय सिद्ध होय ॥ १ ॥ 
कथासुखम्‌ | 
तो हितोपदेशोऽयं पाटवं संस्कृतोक्तियु । 
वाचां सवच चेचित्र्यं नीतिविद्यां ददालि च॥ २॥ 
यह हितोपदेश नामक ग्रन्थ, पढ़ने वाळे को संस्कत घोलने 
में कुशलता, सब विषयों में बोलने की विलक्षण रीति और 
नीति-ावद्या भी देता छे ॥ २॥ 
अजराऽपरवत्प्राज्ञो विद्यामथश्च चिन्तयेत्‌ । 
ग्रहीत इव केठेःषु झत्युना धमंमाचरेत्‌ ॥ ३ ॥ 
शुद्धिमान्‌ मनुष्य को चाहिए कि अपने को अजर अपर 
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०००७०००००० AAAI 
समझ कर विद्या तथा घन को कमावे। परन्तु घर्मीचरण के 
लिये शृत्यु को शिर पर बेठी समझ । अथाल्‌ बिद्या तथा धन 
कमाने मे कभी सन्तोष न करना चाहिए, परन्तु चम करने के लिये 
बिलम्ब कभी न करना चाहिए, क्योंकि न जाने कब चळ बस॥३॥ 
सवद्रव्येणु विद्येव द्रव्यमाहुर नुत्तसस््‌ । 

, अहायत्वद्‌नघत्वादक्षयत्वा्च सवदा ॥ ४ ॥ 
संसार म सब पदार्थों से उत्तम पदार्थ विद्या ही है, कयों कि 
न वह चुराई जा सकती है, न उसे कोई मोळ ही ले सकता है 
और न कभी उसका नाश ही हो सकता हे ॥ ४॥ 
संयोजयति विद्येव नीचगाऽपि नर सरित्‌ | 
समुद्रमिव दुधेष दपं, भाग्यमतः परम्‌ ॥ ५॥ 
नदी नीचे बद्दने वाली हे तथांपे दण को सपुद्र स 
मिलाती दै, उसी प्रकार यादि विद्या नीच के पाख भी होय तो 
चह विद्या उस मनुष्य को दुधेर्ष राजा तक पहुँचा देती दे, 
इसके बाद मनुष्य का भाग्य जाने ॥ १॥ 
[विद्या ददात [वनय ए(वनयाद्यात याचताम्‌ । 

` चात्रत्वाद्धनमाप्नोति घनाद्धमं ततः सुखम्‌ ॥ ६ ॥ 

चेद्या नश्नता देती दै, नन्ता खे मनुष्य योग्य बनता दे, 
योग्यता स्रः घन मिळता हं, धन ख घम होता हे, थम स सुल 
होता हे ॥ 
विद्या शास्त्रस्य शास्त्रस्य इ वल्य प्रातपत्तये 
आप्या हास्याय शृद्धत्वे द्वितीयाऽऽद्रियते सदा॥७॥ 


SS 
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चिद्या दो प्रकार की है। शस्त्रबिद्या तथा शास्त्रविद्या, 


दोनों ही से प्रतिष्ठा होती हे । परन्तु पहिली ( झास्त्रविद्या ) 
बुद्धावस्था में हेली कराती हैं, दूसरी ( झाइरत्रबिद्या ) का खदा 
आद्र होता ह ॥ ७॥ 


छल र करो नाऽन्यथा to 
यन्चच बाजन लग्न, सरकारों नाऽन्यथा अवेत्‌ । 
कथाच्छलेन यालानां नीलिस्तदिह कथ्यते ॥ ८ ॥ 


न पाज म कया हुआ रचनाएदि संस्कार कभी विगडता 
हीं हे ॥ इसलिये इस ग्रन्थ से कथा के बहाने ले लड़कों के 
लिए नीति-शाच्त्र कहता हूँ ॥ ८ ॥ 
Fae Saree “क श्च हे 
लखलाभ? वु ६ (७४ ९० ४३ ॥न्शरद च | 


'पश्वतन्चासाथान्यस्माठून्यादाकूष्य लिख्यले ॥ ९ ॥ 
यह ग्रन्थ चार प्रकरणा म.वभक्त हे! १ ।मिजळाभ, २ सुहृद्‌" 
भद्‌, ३ वित्रह, ४ खब्धि, ये चारों 'चथय पञ्चतन्त्र तथा आर 
भी नीतिप्रन्थ के सहारे से लिखता हू ॥ ९॥ 
अस्ति भागीरथीतीरे पाटलिएत्रनामधेयं नगरम्‌ । 
तत्र सवस्वाभिशुणोपेतः सुदशनो नाम नरपतिरासीत्‌ । स 
भूपतिरेकदा केनापि पठ्यमाने इलोकद्वयं शुश्राव-- 


गङ्गा के तट पर पटना नाम का एक नगर हे । वहाँ पर 
एक सुद्शन नाम का राजा था, उसमें राजा के सब शुण 
विद्यमान थे। एक दिन राजाने किसी से पढ़े जाते इए दो 
इलोकों को छुना ! 
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'अनेकसंदायोच्छेदि परोक्षाथस्य द्दाकम्‌ । 
सर्वस्य लोचन शास्त्र, यस्य नास्त्घन्ध एव सः १०।- 
सब प्रकार के संशाय को दूर करने चाळा तथा परोक्ष 
चस्दओं को प्रत्यक्ष करन वाळा शास्त्र सबका नेत्र हे, और 
जिसके पास वह नहीं है वह मनुष्य अन्धे के समान हे ॥ १०॥ 
योवन, धनसम्पत्तिः, प्रसुत्वलाचंचाकला । 
एकैक मप्यनथय किसु यत्र चतुष्टयम्‌ ? ॥ ११ ॥ 
युवावस्था, धनसम्पत्ति, प्रभुत्व, अज्ञानता, इन चारों 
एक भी जहाँ हो वहा अनर्थ दोता है। फिर जहाँ चारों एकच 
हैँ बहाँ की बात ही क्या पूछना हे॥ ११ ॥ 
इत्याकण्यात्मन पुत्राणामनाधगवशारह्माणा नत्यमुन्माा- 
८ गामिनां शा्रानचुष्ठानेनोद्वश्रमनाः स राजा चिन्तयामास- 
यह सुनकर राजा बुरे मार्ग पर चलने वाले ओर मूल अपन 
लड़कों को शास्त्र नहीं पढ्ने से व्याकुळ द्वो लोचने लगे । 
कोऽथः पत्रेण जातेन ? यो न विद्वान्न धानक? । 
काणेन चक्षुषा कि वा ? चध्छुःपीडेव केवलम्‌ ॥१९॥ 
उस पुत्र के उत्पन्न होने खे क्या लाभ जो कि न विद्वान, 
और न घामिक दी हुआ, जिछ तरह कानी आँख से कोई लाम 
नहीं होता, वद्द केवळ पीड़ा के लिये ही होती हे ॥ १२॥ 
अजातम्तमखाणा वरमाद्या न चान्तमः । 
सकृद॒दुःखकरावाद्यावान्तमस्तु पद पद्‌॥ १३॥ 
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जो लड़का उत्पन्न न हो, अथवा उत्पन्न होकर सर जाय, या 

भूखे हो इव तीनों में से पहले क दो अथाल्‌ जो उत्पन्न ही न 

हुआ अथवा उत्पन्न होकर सर गया, अच्छे हैं, परन्तु अन्तिम 

( सूखे ) अच्छा नहीं हे, क्योंकि प्रथम दो एकही बार दुःखराई 

हे, परन्तु अन्तिघ ( सूख ) खदा दु खद्ाइ होता हे ॥ १३॥ 

[ किश्च-वरं गखावो बरखुतुणु नेवाइलिगसन, 
चर जात! प्रेतो, बरघ्ापि च वान्येच जनिता । 
चर सन्ध्या खाया, बरमापि च ग्भबु वलललि- 
ने चाडविद्वान्‌ रूएद्रबरिणशुणयुक्तोड[ ४ तनय! ॥] 

आर भी-गर्भ का गिर जावा, ऋतुकाळ में सत्री के साथ 
गमन न करवा, उत्पन्न होते ही सर जादा, अथवा सृत पेदा 
होना, कन्या का ही पेदा होना, स्त्री का याँझ होना, बालक 
का गये में ही रह जाना अच्छा हे परन्तु रूप थन विनयादि 
शुण से युक्त भी मूख पुत्र का दोना अच्छा नहीं हे ॥ 
किश्व-स जातो येन जातेन याति वंशः सघुन्नातिम्‌। 

परियालिनि सखारे स्तः को बा न जायत! ॥१४॥ 

और भो -उली का जन्म लेना सफल छे, जिसके जन्म से 
अपने अश की उन्नति होती है। इख तरह तो इस परिवर्तन- 

शील संलार में कोन मरता जीता नहीं हे ॥ १४॥ 

शुणिगणगणलारम्भे न पतालि कठिनी खुसम्भमाद्यस्य 
तेनाउम्बा यदि खुतिनी!वद वन्ध्या कीहशी भवति १ 


५ 'कीइश्ची नामें ति पाठान्तरम्‌ । 
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शुणियों की गिनती के आरस्भ में जिसके नाम पर सहसा 
कलम न गिरे, उस लड़के से भी यादे माता पुत्रवती कहळःचे 
तो कहो वन्ध्या किसे कहेंगे ॥ १५ ॥ 


SS SS SRD 


आह इ२ Cs ~ ० 
अपि च-दान तपसि शोय च थस्य न प्रथिलं याः 
विद्यायामथला भे च मातुरुचार एव लः ॥१६॥ 
और भी--जिस सचुष्य का मन दान, तपस्या, वीरता, 
विद्या तथा घन में न लगा, वह केवल माता के मळ के 
समान है ॥ १६ ॥ 
° ~ 
अपरश्च-वरमको शुणी पुरो न च सूखदातान्यपि | 
एकश्चन्द्रस्तमो हन्ति न च तारांगणोऽपि च १७ 
आर भी १०० सौ मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एक ही पुत्र 
गुणी हो तो अच्छा हे, जले बहुत तारागण से जो अन्धकार 
दूर नहीं होता उसे अकेला चन्द्रमा दूर करता है ॥ १७॥ 
[abe eS ~ 
पुण्यतीर्थ कृतं येन तपः. काऽप्यतिदुष्करम्‌ । 
तस्य पुतो भवढूदय! ससखद्धो धासंकः खुधीः ॥१८॥ 
जिस मनुष्य ने किसी पुण्यतीथ में कठिन तपस्या की डो 
उसी का पुत्र ब्य, धनी, धार्मिक तथा विद्वान्‌ होता हे ॥१८॥ 
॥ — कप [a 
अथोऽऽगमो नित्यमरोगिता च 
«~ 0 ~ ~ ४६ 
प्रथा च भाया 1प्रथवादना च । 


१ अन्न--न च मूर्खशतेरपी'ति, “न च तारागणेरपी*ति चे पाठा- 
न्तरम्‌ । तत्र “न चश्यस्य क्रिमपि फल'मिति रोषो वोध्यः । 
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वश्यश्च एजोष्थकरी च विद्या 
बड जीवलोकस्य सुखाने राजन्‌ !॥१ 
हे राजन्‌ ! संसार में केबल छ ही छुख हॅ । घनप्राप्ति, 
२ नित्य आरोग्य, ३ प्रियतमा भार्या, 8 मुर बोलने वाली स्त्री, 
५ आज्ञाकारी पुत्र, ६ थन कमाने वाली विद्या ॥ १९॥ 
तथा चोक्तस-- 
को धन्यों बहालि! पुजे। छुशलापूरणाढकेः । 
वरमेकः कुलालस्वी यञ्ज विश्वयते पिता ॥ २०॥ 
जसे कहा भी है--भूखा से मरे हुए कोठिले के समान बहुत 
ले पुत्रों ले कया लाभ, वैश की सहायता करने वाला एक दी 
पुन्न अच्छा है, जिलले पिता छी प्लिद्धि होती है ॥ २० ॥ 
ऋणकर्ता पिता शज्जज्नांता च व्यसिचारिणी । 
र्यी रूपवती हाज्ञ), पुश्रः दाचुरपणिडितः ॥२१॥ 
ऋण करने वाला पिता शत्रतुल्य है, व्यभिचारिणी माता 
भी शगु दै, रूपवती स्त्री भी शत्रु हे और सू पुत्र भी 
शान्नु है ॥ २१ ॥ 
अनभ्यासे विष विद्या, अजणें मोजन विषम्‌ । 
विष सभा दरिद्रस्य, वृद्धस्य तरुणी विषम्‌ ॥२२॥ 
चिना अभ्यास के विद्या विष है, अजीण होने पर भोजन 
भी विष हे. दरिद्र मनुष्य के लिए सभा विष हैं, चुद पुरुष के 
लिप युवती स्त्री विष हे ॥ २२॥ 


यस्य कस्य प्रसूतोऽपि शुणवान्पूज्यते नरः । 
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चन्नुदेशविङ्ुद्धोऽपि निशुणः किङ्करिष्यति ? ॥२३॥ 
शुणी मनुष्य चाहे किसी कुल में उत्पन्न हो सर्वत्र पूजित 
होदा है, यदि अच्छे कुल में उत्पन्न हो और निशुण हो तो कथा 
कर सकता हे, जैसे धनुष अच्छे बांस का बना भी यदि शुण 
(तांत या डोरा ) न हो तो वह कया कर सकता हे । यहा बश 
शब्द का दो अर्थ है, बांस और कुछ ॥ २३ ॥ 
हा हा पुत्रक ! नाधीत गतास्वेतासु राशिषु । 
घन त्व Iवदुषा मध्य पङ्क गाारच सांदाख ॥२४ी। 
: दा खेद दे कि हे पुत्र! तुमने इन बीती हुई राजियों में नहीं 
पढ़ा, इसलिए विद्वानों की मण्डली म तुम्हारी वही दशा होगी 
जो कीचड़ में जेली गाय की होती हे ॥ २४ ॥ 
तत्कथमिदानीमते मम पुत्रा शुणवन्तः क्रियन्ताम्‌ ! । 
तो किस तरह मरे ये लड़के गुणयान्‌ बनाये जॉय ?। 
आहारनिद्रा भ यमे थु नश्च 
सामान्धमेतत्यशुःमिनेराणाम्‌ । 
घमो हि तेषामधिको विशेषो 
चसण हाना पहयाुसभ। ससाना? ॥ २५ 
भोजन, नींद, डरना और मेथुन ये चारों बातें मनुष्य और 
पशु में एक समाव हैं, मडुष्य में केवळ घर्म ही अधिक है, 
इसलिये घमहीन मउुष्य पद्यु के समान हे ॥ २४५ ॥ 


१ 'सुगतेतासु' इति क्कचित्‌ पाठः । 
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यत+-घधलनोथकामसोक्षाणां यस्येकोऽपि न विळते । 
द क डे 
अजागलस्तनस्थेच तसच जन्म निरथेकस्‌॥२३॥ 
कयोंकि-थर्म, अर्थ, कास, मोक्ष, इन चारो में से जिसके 
पाख एक थी नहीं है, उस मनुष्य का जन्म देखाही व्यर्थ ह, 
_ जैसा बकरी के गले का स्तन ॥ २६ ॥ 
क्त 
` य॒ञ्चोच्यते- आयुः कम च वित्त च विद्या निधनमेव च। 
७ Ne 
पञ्चलान्याप श्टुञ्यन्तं ग न्ह्थस्यच्च दाहेन २७ 
झी उस्र 


i 
हैं ॥ २७॥ 


जैसा कि कहते हैं-जब मन्नुष्ण गण में रहता दै 
आयु, कम, थन, विद्या और सत्यु निश्चित हो जाते 
[कश्च-अवङ्य सावनो आचा सबान्त ख 
' नञ्चत्यं नीलकण्ठस्य, अहा ड्िचाथन इरे? २८॥ 
और भी--जो बात अवश्य होने बाळी हे चह अवश्य 
होती हे, उसको बड़े लोग भी नदीं हटा सकते | इलमें शिवजी 
का नग्न रहना और विष्णु का खप की शय्या पर खोना ही 
प्रमाण है, अर्थात्‌ यद्यपि ये दोनों संलार के महाप्रशु हैं तथापि 
इनके प्रारब्ध में वही लिखा हे ॥ २८॥ 
ट्र ¢ ~ Fa ~ RE १ 
अपि च-“यद भावि न तद्भावि भावि चन्न तदन्यथा? । 
इति चिन्ताविषधोञ्यमगद! किञ्च पीयते१-॥९९॥ 
जो बात नहीं होने बाळी है वह नहीं होगी और जो होने 
चाळी है चह बिट नहीं सकती | इस विचाररूप ओषधी को जो _ 
कि सब चिन्ताओं को नाश करने वाली हे क्यों नहीं पीते ॥२९॥ 
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५० हितोपदेशः [ कथा- `; 


~ 


-- एतत्‌ कार्याक्षमाणां केषाञ्चिदारस्यवचनंस्‌ । | 
ये पूर्वोक्त आलस्ययुक्त बातें उन लोगों को हैँ जो कि काय | 
करने में असमथ हैं । | 
न दैवमपि सञ्चिन्त्य त्यजेदुद्योगमात्मनः । 
नु्योगेन तेलानि तिलेभ्यो नाप्तुमहति ॥ ३० ॥ | 
भाग्यशाली होकर भी मनुष्य को अपना उद्योग छोड़ना | 
न चाहिए । क्योंकि बिना उद्योग किये तिल स तेल नहीं मिल | 
सकता है ॥ ३०॥ | 
अन्यच-उच्योगिनं पुरुषसिंहसुपोति लक्ष्मी- 
देवेन देय'सिति कापुरुषा ददन्ति । 
दैवं निहत्य कुरु पोरुषमात्मदाकत्या 
त्ने कृते यदि न सिध्यति कोऽत्र दोषः ३१ 
और भी कहा डे-उद्योगशीळ पुरुषि के पाख लक्ष्मी 
आती हे । घन भाग्य से मिळता है, यह कायर पुरुषों का मत 
हे । इसलिये भाग्य का भरोसा छोड़कर अपने शक्ति कें 
अनुसार उद्योग करो, यदि उद्योग करने पर भी न सिद्धि होवे 
तो इस ( उद्योग ) में क्या दोष हे, अथॉल्‌ इसका विचार करो 
कि उद्योग में क्या ज्ञटि हे, न कि उद्योग छोड़ दो ॥ ३१ ॥ 
यथा च्यकेन चक्रेण न रथस्य गतिभेवेत्‌ | 
एवं परुषकारेण विना देवं न सिध्याति ॥ २३ ॥ 
जिस प्रकार रथ एक चक्र खे नहीं चल सकता, उसी 


NI 


१ 'आलस्यनिवन्धनं वचन'मिति क्वाचित्कः पाठस्तु शोभन एव । 
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ANNAN 


AAAS SI 


प्रकार उद्योग के विना भाग्य सिद्ध नहीं हो खकता ॥ ३२॥ 
था च-पूर्वजन्यकूत कमे तदेवानिति कथ्यते । 
लस्घात्वुरूषक्षारंण यत्न छुयांदतान्द्रत। ॥३९॥ 
पूर्वजन्म स एकया छुआ कमी छु्छर जन्म क भाग्य कहा 
जाता हे । इसलिये पुडपार्थ ही के लिये यत्न करना चाहिपी३३ी 
यथा सुत्पिण्डलः कर्ता छुछले यव्ादिच्छलि । 
एवसात्मक्रत झल 
जैसे कुह्यार मिट्टी के 'पिण्ड खे जो २ वस्तु चाहता है 
अपनी इच्छा के अनुसार बनाता हे । उसी प्रकार सलुष्य अपने 
[कय हुए कल हां क अद्ुलार पात ह 1 ३७ ॥ 
काकतालीयवत्पाधं इट्टापि विधिमश्रतः । 
न स्वय दंबसादचे पुरूषाथन्वपक्षत ॥ २७ ॥ 
काकतालीय न्याय ख अथालू अकस्मालू अपन खासन 
आये हुए घन को स्वयम्‌ भाग्य नहीं देता, किन्तु इसमें भी 
पुरुषाथ की जरूरत रहती हे ॥ ३५॥ 
उद्यमेन हि सिध्यान्ति कार्याणि न मनोरथैः । 
न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविदान्ति सुखे खगाः ३ेदे 
कार्य की सिद्ध उद्योग से दोती है, केबल इच्छामात्र से 


EE 


' नहीं | क्योंकि खोये हुए सिंह के सुख में संग स्वयं नहीं 


चळे जाते हैं ॥ ३६ ॥ 


` सातापितुक्रताऽभ्घासो शुणितामेति बालकः । 


न गर्भच्यूतिमाजेण पुचो भवाति पण्डितः॥ ३७॥ 
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१२ हितोपरेशः [ कथा 


बालक साता पिता के अस्यास करान स ही गुणी होता हे । | 
जन्मते ही कोई बालरू पण्डित नहीं होता ॥ ३७ ॥ 
साता चाकः पिता वेरी येन बालो न पाठितः । 
` न शो मसले सभामध्ये ह्समध्ये बको यथा ॥ रेट ॥| 
वह पिता तथा माता दोनों शात्र हैं, जिन्होंने अपने छड्के 
को नहीं पढ़ाया । क्योंकि हंसों के बीच में बशुळे की तरह 
चह विद्वानों के बीच में नहीं शोमता हे ॥ रे ॥ 
| सूपयोवनसस्पन्ना ेचशारुछुलक्षम्सबा | 
' विद्याहीना न शोभन्ते निर्मेन्धा इय किंशुका1॥२९॥ 
अच्छे कुल में उत्पन्न, सुन्दर, युवा मनुष्य विद्याद्दीन होने 
खे निन्य पलाश के पुष्प के समान शोभा नहीं पाते छ ॥२ेक 
सूर्योऽपि शोभते तावत्स भायां वस्त्रवांटितः । 
तावच्च शोभते सूखा यावत्किञ्चिन्न साषते ॥ ४०॥ 
सभा थे अच्छा कपड़ा पहनकर सूख भी शोमता हे, परन्तु 
तबही तक शोमता दै जब तक कुछ नहीं बोलता । अथात्‌ 
.उसके बोलते ही योग्यता मालूम पड़ जाती इं ॥ ४० ॥ 
एतद्चिन्तयिस्वा स राजा पण्डितसमां कारितवान्‌ । 
राजोवाच--'भो सोः पण्डिताः ! श्रूयताम्‌ । अस्ति 
काश्चद्वम्थूतां विठ्ठानू यो सम एत्राणा \नत्यछुन्सागणामनासः 
न! वगतशाख्राणामदाना नीतिशास्रोपद शुन पुनजेन्म कार: 
यितुं समथः 21 - 
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० भुख्म ] सापाटीकास संतः । १३ 


इस तरह सोच विचार कर राजा ने पण्डितों को एक 
सभा की । राजा ने खब पण्डितों खे पूछा कि आप लोगों मे 
कोई विद्वान्‌ येला योग्य है कि जो छुर राजते पर चलने वाळे 
मूख मरे पत्रों को नीतिशासा का उपदेश कर उनकझा द्वितीय 
जन्म करा दे, अशीत डन्हु सुधार दे 


२० ~ 


यतः—~च्ाचः काश्चनससंग' दूतत 
तथा खत्श्चाक्नध ग्या शाह 


सुतिम्‌ । 
श्र बी [ण्या ॥ ४९॥ 


a 


क्योंकि काज भी झुप्रण के लॅ मणि की 
शोपा को पादा दै । इसी पर्थ : सूख झी 


` चतुर हो जाता है ॥ ४१ ॥ 
उक्कश्च--द्ीधले हि ञातिहवाल! ह्‌ 
ससेञ्च समतामेति विशिछेश विशिष्टताम्‌ ॥ ४२॥ 
कहा थी हे--हे पुत्र ! बीजों के साथ से दुद्धि नीच हो जाती 
है, अपने बराबर बुद्धि बालों के साथ से बुद्धि बराबर रहती हे 
और बड़े लोगों के साथ से बुद्धि उत्कृष्ट होती है ॥ ४२॥ 
अन्राऽन्तरे विष्णु शरमेनासा महापण्डितः सकलनीति्षा- 
तच्वज्गो बृहस्पतिरिवाऽब्रत्रीत्‌- देव ! महाकुरुसब्धूता एते 
राजएत्राः तन्मया नात ग्राहायतु शक्यन्त ॥ 
इसी बीच में वृदस्पति के समान सब नीतिशास्त्र के तत्त्व 
को जानने वाले बहुत बड़े विद्वान्‌ विष्णुशर्म्मा बाळे-हे राजन ! 
ये राजकुमार उच्च कुल के हैं. इसलिये में इन लोगों को नीति 
शास्त्र का उपदश दे सकता हँ । 


श्श्ष्षाणमा त्‌ 
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१४ हितोपदेशः [ कथा- . 


AANA 


यतः--नाऽद्रव्ये निह्दिता काचित्क्रिया फलवती चत्‌ 

न व्यापारकातेनापि झुक्रवत्पाठ्यते थकः ॥ ४३ ॥ 

क्योंकि-अयोग्य पात्र में कोई भी कार्य सफल नहीं होता। 
अनेकों उपाय करने पर भो बकुले को छुक की तरह नहीं पढ़ा 
सकते ॥ ४३ ॥ 
अन्यच--असिंमस्तु निमुणं गोत्रे नाऽपत्यछुपजायते। 
आकर पद्मरागाणां जन्म काचसणः कुतः १॥४४॥ 

और भी-इस वंश में मूख सन्तति हो दी नहीं खकती । 
जसे पद्मरागमणि के स्वान खे काच की उत्पत्ति नहीं होती 
है॥ ४३॥ 

अतोऽहं पण्सासाऽभ्यन्तरे तब प॒त्रान्नीतिशात्राभिज्ञान्‌ 

करिष्यामि? । 

इसलिये छः मास के भीतर ही में तुम्हारे पुत्रों को नीतिञ्च 
बना दूँगा । 

राजा सविनयं पुनरुवाच 

राजा फिर नख्रतापूर्वक बोले 
“कीरोऽपि सुमनः खङ्कादारोहति खतां शिरः । 
आद्मापि याति देवत्व महाद्धेः खुप्रतिठ्ठितः?॥४५॥ 

पुष्प के साथ होने से कीड़ा भी बढ़े लोगों के शिर पर चढ़ 
जाता है । और बड़े लोगों खे आदर प्रतिष्ठा पाकर पत्थर भी 
देवता बन जाता हे ॥ ४५ ॥ 
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= सुखम्‌ ] आपाटीकाखमेतः । ३% 


अन्यच्च--यथोदथागिरेद्रध्यं सञ्षिकर्षेण दीप्यते । 
तथा खह्शन्निधानेन हीनघणोऽपि दीप्यते ॥ ४६ ॥ 

भर भी--उद्याचल की सभी वस्तु समीप होने 
चमकती हे, डली तरह सज्जनों के लाथ सूखे भी विद्वान्‌ हो 
जाता है ॥ ४६॥ 

शुणा शुणज्ञेषु शुणा द 
ते निशुंण प्राप्य 'मवन्ति दोबा! । 
आस्याच्यतोथाः प्रथहन्ति नद्यः 
खसखुद्रशआसाबय जबनन्‍त्थपया: 1४७ |! 

छुणी महुष्य के खामने शुज झुण ही रहते हैं, अर्थाल्‌ उनमें 
आद्र होता हे । वे ही शुण निशुंण अप्य के सामने दोष होते 
हैं। सदियों का जळ स्वादिष्ट होकर बहता है, परन्तु ब्दी जळ 
जब समुद्र में पड़ता है तो खारा हो जाता है ॥ ४७ ॥ 
तदतपासस्मत्पुत्राणा नातशास्ापदशाय शवल्तः माणस |! 
इत्युक्त्वा तस्य विष्णुशर्मणो बहुमानपुरःसरं पुत्रान्सभपितवान्‌। 

# इति कथामुखम्‌ २ 
i A ४2 यण“ 

इसलिये इन मेरे पुत्रों को नीतिशास्त्रोपदेश के लिये आप 
ही प्रमाण हें । ऐसा कहकर राजा ने वड़े आद्र से लड़कों को 
'विण्णुरास्मा को सौंप दिया । 


इति कथासुखं समाप्तस्‌ 
~ P 


१ प्रभवन्ति? इति पाठान्तरम्‌ ६ 
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अथ मित्रलाभः । 


अथ प्रासादपृछठे सुखोपविष्टानां राजपुत्राणां घुरस्वा- 
त्प्ररतावक्रमण स पण्डितोऽब्रतीत्‌-- 
एक दिन चे राजपुत्र कोठे पर ठे थे कि बातबीत के 
प्रसङ्ग में अवसर पाकर वह पण्डित ( किष्णुशमा ) चोळे-- 
राजपुत्रों ! खुनो । | 
कऋाज्यशास्त्रविनो देन कालो गच्छति धीमताम्‌ | 
व्यसनेन च खुखाणां निद्ठया कलहेन वा ॥ १ ॥ 
चुद्धिमान्‌ मनुष्यों का समय काव्यशास्र के विखार र्भ 
बीतता हैं. परन्तु मूर्खो का समय व्यसन, निद्रा तथा झगड़े 
से बीतता है ॥ १ ॥ | 
तद्वतां विनोदाय काककूर्मादीनां विचित्रां कथां कथः 
यामि? । राजपुत्रेरुक्तम-आये ! कथ्यताप्र्‌ । 
तो आपलोगों के मन को बहलाने के लिये कौआ, कछु मा 
इत्यादि को विचित्र कथा कहता हुँ । राजाएुत्रों ने कहा-- 
आर्य ! कहिये । 
वेष्णुशमोवाच-- शृणुत ! सम्प्रति भित्रलाभः प्रस्तूयते । 
यस्यायमाद्यः श्लोकः 
विष्णुशर्मा बाळे-खुनो, मित्रलाभ प्रारझ करता ह । 
जिसका यद्द पढला इळोक द्वे । 
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लाभः] आषाटीकासमेतः । पऽ 


असाधना वित्तहीना बुद्धिमन्तः सुहृत्तमाः 
साधयन्त्याशु कायाणि काककूमम्टगार्बुवत्‌ ॥ ९॥ 
उपायरहित, थनहीन, घुद्धिसाच और दृढ़ सेत्री चाळे पुरुष 
अपने कार्य को शीघ्र लि कर ऊेते हैं, जले कि कौ आ, कछुआ, 
सुग और सुखा ने किया ॥ २॥ 
राजपुत्रा ऊचुः-कथमेतत्‌ ९ । 
विष्णुशमों कथयाति-- 
राजपुत्र बोले--यह कैसे ?। विष्णुशभा कहते ह~ 
अस्ति गोदावरीतीरे विशालः शार्पलीतरुः। तत्र नाना- 
दिग्देशादागत्य रात्रौ पक्षिणो निवसन्ति । अथ कदाचिदवस- 
ज्ञायां रात्रावस्ताचलवूडावळस्बिनि भगवति कुशुदिनीनायके 
चन्द्रमसि,-लघुपतनकनामा वायसः प्रबुद्धः कृतान्तमिव 
द्वितीयमटन्तं व्याधमपश्यत्‌ । 
तमवलोक्याऽचिन्तयत्‌--*अद्य॒ प्रातरेवाऽनिश्दशनं 
जातं, न जाने किमनभिमतं दशायिष्यति? । इत्युक्त्वा तद- 
नुसरणक्रमेण व्याकुलश्चलितः । 
गोदावरी नदी के तट पर एक विशाळ सेमर का पेड़ दे । 
वहाँ रात्रि में चारों तरफ से आकर पक्षिगण निवास करते हैं। 
एक दिन रात बीत जाने पर कुमुदिनीनायक चन्द्रमा जब 
अस्ताचल पर चले गये तब लघुपतनक नाम का कोआ उठा 


१ सोऽव्रत्रीदिति पाठान्तरम्‌ । 
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और दूसरे यमराज के तौर पर आते हुए पक व्याध को देला । 
उसको दस्तऋर सोचने लगा एक आज प्रातःकाल ह्वी आनए 
ददन हुआ न जाने कया हानि होगी? । ऐसा कहकर उसीके 
पीछे २ घबड़ाया हुआ चला । 
यतः-शोकस्था नसहस्त्राणि भथस्थानदातानि च । 
दिवसे दिवसे मूढमाविशन्ति न पण्डितम्‌ ॥३॥ 
क्योंकि-शोक के हजारों स्थान हैं, भय के भी सैकड़ों 
स्थान हैं, मूर्ख को इसकी अधिक चिन्ता रद्दती है, परिडत. 
इस पर भ्यान नहीं देते हैं ॥ ३॥ | 
अन्यच्च -विषयिणामिदमवश्यं कतेव्यमू-- 
और -दिषयी ( सांसारिक ) लोगों को तो अवश्य ध्यान 
रखना चाहिए । | 
उत्थायोत्थाय बोद्धव्य महहुयसुपस्थितम्‌ । 
रणव्याधिक्षोकानां क्रिसद्य निपतिष्याति ! ॥४॥ 
उठ २ कर बहुत बढ़ा भय उपस्थित समझता चाहिए, 
क्योंकि मरण व्याधि शोक इन तीनों में से मेरे ऊपर आज कया 
आ. पड़ेगा ॥ ४॥ 
अथ तेन व्याधेन तण्डुलकणान्विकीय जालं विस्तीः 
णंस्‌। स च प्रच्छन्नो भूत्या स्थितः । तस्मिन्ेव काले चित्र 
ग्रीवनामा कपोतराजः सपरिवारो वियति बिसपस्तांस्तण्डुल 
कणानत्रलोकयामास | ततः कपोतराजस्तण्डुरकणलुब्धान्क 


पोतान्प्रत्याह-'कुतोऽत्र निजने बने तण्डुलकणानां सम्भव 
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तन्निरुप्यतां तावत्‌ , भद्रमिद न पञ्यामि । प्रायेणानेन 
तण्डुलकणलोमेनाऽस्माभिरपि तथा भवितव्यघ्‌- 
इसके बाद उत्त बहेलिये ने चावल के कणों को छीट कर 
अपना जाल फेलाया और चह कहीं छिप कर बैठ गया! उसी 
समय चित्रग्रीव नामक कबूतरों के राजा ने अपने परिवार के 
साथ आकारा में जाति हुए उन चाचळ के कणों को देखा । 
तब चित्रग्रीव तण्डळ्कण के छोभी कबूतरों ले बोळा-इख 
निज्जन घन में चावल के कणों की सम्भावना केली ? इसको 
वित्रारना चाहिये। में इस सें कल्याण नहीं समझता हुँ। 
प्रायः इन चावळ के कणों के ळोभ से हम लोगों को भी 
चेसाही होचा पड़ेगा ॥ 
कङ्कणस्थ तु लोभेन अश्रः पङ्के खुदुस्तरे । 
चृद्धव्याधरण खस्प्राष्तः पथिकः स सतो यथा? ॥५॥ 
जैसे पक पथिक कङ्कण-के लोभ खे कठिन कीचड़ में फॅस 
गया और बूढ़े व्याघ ने पकडू कर मार डाला ॥ ५॥ 
कपोता ऊ्चु:--कथमेतत्‌ १ । सोऽब्रवीत्‌ 
कबूतर बोले-यह केस ? । कपोतराज कद्दता हे । 


( १ ) वृद्धव्याप्र-विप्रकथा 


अहमेकदा दक्षिणारण्ये चरन्नपश्यम्‌ ,--एको वृद्ध" 
व्याघ्रः स्नातः कुशहस्तः सरस्तीरे ब्ते--भो भोः 
पान्थाः ! इदं सुवर्णकङ्कणं गृह्यताम्‌ । 
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ततो लोभाकृष्टेन केनचित्यान्धेनालोचितम्‌--भाग्ये- 
नेतत्सम्भवति । किम्त्वस्मिन्नात्मसन्देहे प्रबृत्ति विधेया । 
पक समय में दक्षिण के जङ्गल में चर र्दा था तो देखा एक 
एक बूढ़ा बाघ स्नान कर हाथ में कुशा लेकर तालाब पर कह 
रहा दे कि 'ओ पथिक ! इख खोने के कड्ण को लो'। इसके बाद 
कोई राइगिर लोभ से आकृष्ट हो खोचने लगा कि पेसी बातें 
बड़े भाग्य से होती हें । परन्तु इसमें जीवन मरण का सब्देद 
है, इस लिये इसमें प्रवृत्त न होना चाहिए । 
यतः--अनिष्टादिष्ठला मेऽपि न गतिर्जायते झुमा । 
यञाऽऽस्ते विषसंसर्गो$सृत तदपि झुत्यवे ॥६॥ 
क्योंकि-अपने अहितकारक से इष्ट वस्तु मिलने पर भी | 
परिणाम अच्छा नहीं होता हे । जैसे जिस असुत में विष का 
संसग दै वह अमृत भी मृत्यु का कारण होता हे ॥ ६॥ 
किन्तु सवंत्राऽ्ाऽजेने प्रवृत्तौ सन्देह एव । तथा चोक्तमू-- 
किन्तु सब जगह घन कमाने की प्रवात्ते तो सन्दिग्ध ही 
हदोती हे। कहा भी हे। 
न संशयमनारुह्य नरो भद्राणि पझ्यति। 
संशय पुनरारुह्य यदि जीवति पझ्यति ॥ ७॥ 
मनुष्य विना संशय में पढ़े लाभ का “भागी नहीं. 
होता, यदि संशाय में पड़ कर जीता है तो अपने लाभों को | 
देखता हे ॥ ७॥ | 
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तन्निरुपयामि तावत्‌ ! प्रकाश ब्रते--“कुत्र तब 
कङ्कणस्‌ ? । व्याघ्रो हस्तं प्रसार्य दशयति । पान्थोऽवदत्‌- 
'कथं मारात्मके स्वायि विश्वास) १। 
व्याघ्र उवाच--शृणु रे पान्थ ! ब्रागेव यौचनदशा- 

यामहमतिदुर्वत आस्‌ । अनेकगोमालुपाणां वथान्मे पुत्रा 
मृता दाराश्च । वंशहीनश्चाइसू । तत! केनचिद्वामिकेणाऽ- 
हमादिएः-'दानधमादिकं चरतु अवान्‌ ! इति । तदुपदेशा- 
दिदानीमहं स्नानशीलो दाता बड़ों गलितनखदन्तः कथं 
न विश्वासभूमिः । 

तो इसको तब तक देखूँ। धत्यक्ष वोळा। कहां सोने 
का-कङ्कण है! | बाघ ने हाथ पलार कर दिखला दिया। पथिक 
बोला-'दुम हिंसक जन्तु हो तुम्हारा केले विश्वास करूँ? 

व्याघ्र बोळा छुनो जी पथिक ? पहले थुवावस्था में में बहुत 
दुराचारी था । इसके बाद अनेक गौ, ब्राह्मण और मनुष्यों के 
मारने से मेरे पुत्र और स्त्री खब मर गये । मेरे वेश में कोई नहीं 
रह गया दे। तब किसी धार्मिक ने घुझे उपदेश दिया कि आप 
दान धर्म कीजिये | उन्हीं के कहने से में स्नान कर दान दे 
रहा हुँ, में बुड्ढा हँ, मेरे नख दाँत इत्यादि सब गल गये हैं । 
क्या अब भी चिइवाखपात्र नहीं हूं ?। 
यतः-इञ्याध्ययनदानानि तपः सत्य धृतिः क्षमा। 

अलोभ इति मा्गोंऽघं धर्मस्याष्टविधः स्छृतः ॥८॥ 

क्योंकि-धर्म के आठ मार्ग हैं, यज्ञ करना, पढ़ना, दान देना, 
तपस्या करना, सत्य बोलना, धीरता, क्षमा, और निलोंभ ॥ ८॥ 
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तत्र पूवश्चतुबगों दरूभाड्थेमपि सेव्यते । 
उत्तरस्तु चतुवेगो महात्मन्येव लिष्ठति ॥९॥ 
इनमें से पहले चार (यज्ञ, पढ़ना, दान, तप, ) दिखलाने | 
के लिये भी पाखण्ड के रूप में लोग करते हें, परन्तु अन्तिम 
चार ( सत्य, चेय, क्षमा, अलोम ) का अनुष्ठान महात्मा ही 
लोग करते हैं ॥ ९॥ | 
सम चैताबॉछोभविरहो-येन स्वहस्तस्थमपि सुवर्णकः 
छुएं यस्मे कस्मै विद्दातुमिच्छामि । तथापि--'व्याधरो 
माजुष खादती'-ति लोकप्रवादो दुर्निवारः । 
में कितना निर्लोभ हूँ कि, अपने दाथ का खोने का कङ्कण 
भी जिस किसी को देना चाहता हँ । तथापि बाघ मनुष्य को 
खाता है, यह लौकिक निन्दा नहीं मिट सकती है। र द 
यत!~गताऽनुगतिको लोकः कुद्टनीसुपदेशिनीस्‌। 
प्रमाणयति नो धर्मे यथा गोघ्नमपि ह्विजस्‌॥१०॥ 
क्योंकि-ससार अन्धपरम्परा से चलन वाळा हे, इसलिए | 
वह एक धर्मोपद्शिका कुट्टनी को प्रमाण नहीं मानता। परन्तु . 
ब्राह्मण यदि गोघातक भी होतो उलको प्रामाणिक समझता 
हे अथीत्‌ सलार वास्तविक विचार नहीं करता केवल वह | 
ळकीर का फकीर दै। इसीलिये प्रत्यक्ष मेरा स्वभाव देखते 
हुये भी आपको मेरे पर विश्वास नहीं है ॥ १० ॥ 


मथा च धर्मशास्राण्यधीतानि । थृणु-- ~ˆ 


मैंने तो धर्भशास्त्र भी पढ़ा है। खुनो-- 
। 2431 
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मरुस्थल्यां यथा बृष्ठि। क्षुधाते भोजनं तथा । 
दरिद्रे दीयते दान सफलं पाण्डुनन्दन !॥११॥ 
हवे युधिष्ठिर ! जैसे मारवाड़ में वर्षा, भूखे को भोजन दिया 
हुआ सफल होता हे, देले ही दरिद्र को दिया हुआ दान भी 
सफल होता है। ॥ ११ ॥ 
प्राणा यथात्मनोऽभीष्टा थूतानामपि ते तथा । 
आह्मौपञ्येन भूतेषु दां कुर्वन्ति साधवः॥१९॥ 
ज्ञेले एक मनुष्य अपने प्राण को अपना अभीए समझता 
हे, दूसरे प्राणियों को भी अपना प्राण बला ही अभीप्र है । 
इसलिये महात्मा छोग अपनी तरह टूखरों पर भी दया 
करते हैं. ॥ १२॥ 
अपरश्व-प्रत्याख्याने च दाने च खुखे दुःख मियडनिये 
आत्मोपस्थेन पुरुष) प्रलाणमघिगच्छति ॥ १३॥ 
और भी-ग्रश्याण्यान (कोई कुछ कहे तो उसको टाल 
देना ) दान, खुल, दुःख में अर्थात्‌ किसीको खुखी या दुःखी 
- बनाना, किसी को भला बुरा कहना, इन बातों में कितना सुख 
या दुःख होता है, इसका अलुमान मनुष्य को अपनी तर 
करना चादिए॥ १३॥ 
अन्यच-मातृवत्परदारेषु परद्रव्येषु लोडबत्‌। | 
आत्मवत्सव मतेषु यः पइयति स पण्डितः।१४॥ 


म] 


१ “सुखदुःखे प्रियाऽप्रिय’ इति पाठान्तरम्‌ । 


> ; 
RE 
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और भी--जो मनुष्य दूसरे की स्त्रियों को अपनी माता ! 
समझे, दूसरे के द्वव्यों को मिट्टी का ढेळा समझे, प्राणिमात्र 
को अपनी तरह समझे, बही पण्डित हे ॥ १४॥ 
त्वे चातीव दुभतस्तेन तत्तुभ्यं दातुं सयत्नोऽहम्‌ । 
तथा चोक्तम्‌ 
तुम तो अतिदरिद्र हो, इलीलये तुमको देने के छिये में 
तेयार हूँ। कहा भी हे--. _ 
'द्रिद्रान्भर कोन्तेय ! मा घयच्छेइवरे धमस । 
व्याधितस्योषधं पथ्यं, नीरुजस्य किमोष येः?॥१६॥ 
हे कुन्तीपुत्र ! युधिष्ठिर ! दाश्द्रों का पालन पोषण 
करो, धनियों को दान मत दो, रोगी के लिये ओषध 
लाभदायक होती हे, जो लोग नीरोग हैं उनको औषध की | 
कया आवश्यकता दव? ॥ १५॥ 
अन्यच-दातव्यमिति यद्दान दीयतेऽनुपकारिण । 
देशे कालेच पात्रे च तद्दानं सास्विकं विदुः॥१९॥ 
और भी--पुझे यह देना हे, इख बुद्धि ले जो दान अत्ुपकारी 
( जिस से अपना कुछ लाभन हो ) को देश, काल, पात्र समझ 
कर दिया जाता है, बद्दी सारिवक दान है ॥ १६॥ _ 
तदत्र सरसि स्नात्वा सुवर्णकङ्कणं गृहाण । 
ततो यावदसौ तद्वचःग्रतीतो लोभात्सरः स्नातुं प्रवि- | 
शति तावन्महापक्के निमग्नः पलायितुमक्षमः । पङ्के पतितं | 
दृष्टा व्याघ्रोऽवदत्‌-'अहृह ! महापङ्के पतितोऽसि’ अतस्त्या- | 
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महसुत्थापयामि ।'-इत्युक्त्वा शनेः शनेरुपणम्य तेन व्या- 
प्रेण इतः स पान्थोऽचिन्तयत्‌ 
` इस लिये तुम इस तालाब में इमान कर खुवर्ण-कड्ण लो । 
इसके वाद्‌ चह उसका विश्‍वास कर ज्योंही स्नान करने के 
लिये ताळाव से घुसा व्योंही कीचड़ में फेल गया और निकल 
न सका। उसको कीचड़ में फंस! देखकर अच्छा में निक 
छता हूँ, ऐसा कहकर धीरे २ उसके पास जाकर उसको पकड़ 
लिया और वह पथिक विचारने छगा-- 
न 'घर्सचाखं पठती'ति कारणं 
न चापि वेदाध्ययन दुरात्मनः । - 
स्वभाव एवाऽञ् तथाऽतिरिड्यले 
यथा प्रकृत्या मधुर गवां पयः ॥ १७॥ 
दुर्जन को सज्जन बनाने के लिये धर्मशास्त्र या वेद का 
पढ़ना कारण नद्डीं हो सकता, क्योंकि सज्जन का स्वभाव ही 
कुछ और दोता हे, जैले गाय का दूध स्वभाव ही ले मीठा 
होता हे ॥ १७॥ 
किश्च- अवशोन्द्रिय चित्तानां हस्तिस्नानमिव क्रिया। 
दुभेगा55भरणप्रायो ज्ञानं भारः क्रियां विना॥१८॥ ` 
और देखो-जिन मनुष्यों की इन्द्रिया और चित्त वश में 
नहीं हें, उनका सब कार्य हाथी के स्नान की तरह है अर्थात्‌ 
हाथी जेखे स्नान करके भी अपने ऊपर धूळ फेंक कर अपने को 
भ्रष्ट कर लेता द्वै। और जो लोग अपने ज्ञान का उपयोग नहीं 
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करते, उनका ज्ञान भी विधवा स्त्री के भूषण की तरह भाश्सात्र 
- ह॥ १८॥ 
तन्मया भद्रं न कृते यत्‌-अत्र मारात्मके विश्वासः 
कृतः । तथा ह्युक्तम्‌ 
इस लिये मेने यह अच्छा नहीं किया कि हिंसक जन्तु का 
' विश्‍वास किया । वेखाही कहा भी है-- 
नदीनां शस्त्रपाणीनां नखिनां श ङ्किशन्तथा । 
विश्वासो नेव कतंव्यः स्त्रीषु राजकुलेघु च ॥ १९॥ 
नदियों का, हाथ में शास्त्र लिये मछुष्यों का, नख और सींग 
बाले जन्तुओं का, स्त्रियों का और राजकु का विश्वाश कभी 
न करना चाहिये॥ १६॥ 
अपरञ्च-खवंस्य हि परीक्ष्यन्ते स्वसावा नेतरे गुणा: 
अतीत्य हिगुणान्सवोन्स्वभावो सूक्ति वतेले॥२०॥ 
सब लोगों के स्वभाव की ही परीक्षा की जाती दे और को , 
नहीं । क्योंकि सब गुणों की अपेक्षा स्वभाव ही शिर पर रहता 
द्वे अथात्‌ श्रेष्ठ है ॥ २० ॥ 
अन्यच्च-स हि गगनविहारी कल्मषध्वसकारी 
दुशादातकरधारी ज्योतिषां मध्यचारी । 
विधुरपि विघियोगाडूस्यते राहुणाञ्सा 
लिखितमपि ललाटे प्रोज्झितु कः सनथे। १॥९२१॥ 
और भी--आकारा माग म॑ विहार करन वाल, अन्धकार 
को नाश करने वाळे, दजार किरणों बाळे और तारागण के 
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मध्यवती चन्द्रमा को भी माग्यचश राहु अल लेता हे । इख लिये 
कपाळ में लिखी हुई रेखा को कोई मिटा नहीं सकता ॥ २१ ॥ 


~ न्त य्‌ ha कक = म्या ~ शू 
-इति चिन्तयन्नेवाऽसौ व्याघ्रेण व्यापादितः, खादितश्च । 
अतोऽहं ब्रवीमि-'कङ्कणस्य तु लोभेन'-इस्यादि । # 
र 
अत, सर्वथावचारित कन न कतव्यसू | 
वह पथिक एसा सोच ही रहा था कि, बाघ ने उसको मार 
कर खा डाला, इसी लिये मेने कहा था, कि" कड्ढुण के ळोभ खे” 
इत्यादि । इस लिये अळी भाँति विना विचार के कोई काम न 
करना चाहिए। कयोंकि-- 


> 
यत१--छुजी णनन्नं, खुविचक्षणः खुतः, 
[aN 


सुचिन्त्य चो, छुविचाय यत्कूल, 
सुदीघक्ालेऽपि न॑ थाति [झू ॥२२॥ 


भली भाति पक्का हुआ अन्न, बुद्धिमान पुत्र, शिक्षित स्त्री, 
` अच्छी तरह से सेयित राजा, सोच कर कही हुई बात, विचार 
कर किया हुआ काम, ये सब बहुत दिन तक भी बिगड़ते 
नहीं ॥ २२ ॥ 
° ~ @ 
एतद्वचनं श्रुत्वा करिचित्कपोतः सदपमाह--*आः ! 
! «६ “कक, ha 
किमेवपुच्यते ? । 
यह खुनकर कोई एक कबूतर बड़े घमण्ड खे बोळा -'ओह' 
यद्व क्या कहते हो ? । 
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बद्धानां वचन ग्राद्यलापत्काले ह्यपस्थिते । 


सवत्र विचारे त भोजनेऽप्यप्रवलनस्‌ ॥ २३ ॥ 
आपत्ति के समय में कृद्धों का वचन मानना चादिये। खवेत्र 
ऐसा विचार करने स भोजन में भी प्रवृत्ति नहीं हो सकती ॥२३॥ 
यत-शङ्का नश सवसाकान्तसत्न पानञ्च बूलल | 
प्रश्वात्तिः कुच कतंब्या? जीवितव्य कथ लु चा !॥२४॥ ` 
क्योंकि-सखंखार में सब खाने पीने की चीज़ें शाङ्का ले भरी 
हुई हैं, तो फिर कहाँ प्रवृत्ति को जाय और फिस प्रकार जीवन 
निवाह किया जाय ॥ २४॥ 
इष्पी घरणी त्वसन्तुष्टः कोधनो नित्यशङ्कितः । 
परभाग्योपजीवी च षडेते दुःख भागिनः ॥२५॥ | 
कहा भी है-ईष्या करने वाळा, घृणा करने वाळा, 
असन्तोषी, क्रोधी, सदा सन्देह करने वाला, दूसरे के आश्रय 
से जीने बाळा, ये छः प्रकार के मनुष्य सदा दुःळी रद्दते हैं ॥२५॥ 
--एतच्छत्वा सर्व कपोतास्तत्रोपविष्टाः 
यह खुनकर सब कबूतर वहा बेठ गये । 
यतः खुमहान्त्धाप शाख्ाण धारयन्तो बङ्ुश्रलाः 
छेत्तारः सदायानां च क्लिइयन्ते लो भमोहिताः।२६॥ | 
कयोंकि--बड़े २ शास्त्रों को पढ्ने वाले, बहुत बातों को 
जानने वाळे, सब प्रकार के अ्रमों को दूर करने वाले भी लोभ 
में पड़ कर दुःख भोगते हें ॥ २६ ॥ 
1 वृदधस्ये'ति, 'विचारे न भोजनेऽपि प्रवत्तेन'मिति च पाढान्तरमू । 
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अन्यच--लो भात्कोधः प्रभवति 
खोसात्कासः प्रजायते । 
लोभान्मोहश्च नाशश्च 
लोजः पापस्थ कारणश्‌ ॥ २७ ॥ 
आर भी-लोभ ही ले क्रोध उत्पन्न होता है, लोभ ही से 
काम उत्पन्न होता है, लोभ ही ले मोह ( अज्ञान ) होता है, 
लोभ ही खे नाश होता है, लोम !पों का कारण है॥२७॥ 
अन्यच--असरभव हेसस्ूुगश्य जब्स 
तथाप रायो ळुळूने छुगाथ | 
प्राथ सलापज्ञविषत्तिकाल 
[धियोऽपि घुसा मलिना भवन्ति ॥ २८॥ 
और भी-सोने के सूग का होना यद्यापि असम्भव हे, तथापि 
रामचन्द्र सुग के लोम में पडे, प्रायः विपत्ति सन्निद्वित होने पर 
मनुष्य की बुद्धि भी मलीन हो जाती हे ॥ २८ ॥ 
अनन्तर ते सर्वे जालेन बद्धा बभूवुः । ततो यस्य 
वचनात्तत्राऽवलम्मितास्त सवे तिरश्कुतरन्ति ! 
इसक बाद वे सब क सब जाल म फस गय, तब जित 
कबूतर के कहने से सत्र बहा बठ थ, उसका सब अनादर 
करने लगे । 
यतः-न गणस्थाउग्रतों गच्छेत्सिद्धे कार्य समं फलम्‌ । 
याद्‌ काथावेपात्त स्थान्सुखरस्तत्र हन्यत ॥२९॥.. 
कहा भी हे--किसी काय में सबके आगे न होना चाहिये ... 
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क्योंकि कार्य की सिद्धि होने पर फल में समानता ही रहती 
है। और यदि देवात्‌ कार्य में कोई विघ्न हुआ तो अशुआ ही 
मारा जाता हे ॥ २९ ॥ 
तथा चोक्त र - | 
आपदा काथत! पन्था रान्द्रिथाणासमससयम! | । 
तज्जयः सम्पदां मार्गों येनष्ट तेन गम्यताम॥!३०॥ | 
कहा भी है--इन्द्रियों को अपने वश में न रखना आपत्ति | 
का रास्ता बतलाया गया है, और इन्द्रियों को वदा में रखना 
सम्पत्ति का मार्ग है । जिल रास्ते से इच्छा हो जावो ॥ ३०.॥ 
न तस्य तरस्कार श्रत्वा चत्रग्राव उवाच--नायमस्य दोष । | 
डस कवतर के अनादर को देख कर चित्रग्रीव चोला यह | 
इसका दोष नहीं हे । | 
यतः-आपदामापतन्तीनां हितोऽप्यायाति हेतुताम्‌। 
मातृजङ्घा हि वत्सस्य स्तम्भा मवात यन्धन॥३१॥ | 
क्योंकि-अपना मित्र भी आने वाळी आपत्ति का कारण | 
हो जाता दे । जैसे बछडे के बांघने के लिये उल्ल की माता की | 
जङ्घा दवी खुंटे ( स्तम्म ) का काम देती है ॥ ३१॥ 
अन्यच--स बन्धुर्यो विपन्न।नामापदुद्धरणक्षमः । 
न तु भीतपरित्नाणे यंस्तू पालम भपण्डितः॥३२॥ 
भोतपरित्राणवर्तूगलम्भे'ति पाठः सर्वत्र हृञ्यते । तदा एवमर्थं 
कर्तव्य: | भीतपरित्राणमेव वस्तु-कार्थ, तस्य अवप्षरे-उपालम्भ१ण्डितः= 


त्वयेत्थ कुतः कृतम्‌ मूर्खो$सी' व्यादितजनपर~इत्येवं व्याख्येयम्‌ ॥ यद्रू" | 
भीतपरित्राण-तदवसे, वस्तूपालम्भे=स्लळनंदृतूपालम्भ पण्डित इव्यथः । 
( वस्तु=कारणकलापः। )।....- | 
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और भी--मित्र वही हे जो विपत्ति में पड़े हुप प्राणियों 
को आपत्ति से छुड़ाने में समर्थ हो । और जो भयभीत प्राणी 
की रक्षा करने के समय अनेक तिरस्कार बचनों के कहने में 
परिडत है वह मित्र नहीं है ॥ ३२॥ न 
विपत्काले विस्मय एव छापुरुपलक्षणस्‌ । तदत्र घेर्य- 
मवलम्ब्य प्रतीकारश्चिम्त्यतासू । 


विपत्ति में घवड़ाना ही कायर पुरुषों का चिह्न है। इसलिये. ' 


घीरज धारण कर इलका उपाय सोचना चाहिये । 
यतः-विषादि पैथेमथाऽभ्युदये क्षमा, | 
सदसि चाक्पड्ता, युधि विक्रत्न! । 
यासि चाडमिरुचिव्यसनं श्रुतो, 
प्रकृतिसिद्धसिद हि महात्मनास्‌ ॥११॥ 
क्योंकि -विपत्ति में घीरता, उन्नाते होने पर नम्नता, सभा 
में बोलने की शाक्ति, युद्ध में बीरता, कीर्ति की इच्छा, शास्त्रा- 
भ्यास: का व्यसन, ये सब शुण भहात्माओं के स्वभाव 
खिद्ध हैं ॥ ३३ ॥ 
सम्पदि यस्य न हर्षा, 
विपदि विषादो, रणे -च धीरत्वम्‌ । 
ले सुबनचघतिलक 
जनयाते जननी सुतं विरलंम्‌ ॥ ३४॥ 
जिसको सम्पत्ति में विशेष रष न हो, विपत्ति में विषाद 
न हो, रण में धीरता हे,-पेखे भुवनत्रय के तिलक स्वरूप पुत्र 
_को विरळी ही माताये उत्पन्न करती हैं ॥ ३४ ॥ 
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अन्यच--षडू दोषाः पुरुषेणेह 
हातव्या भूतिमिच्छता । 
निद्रा तन्द्रा भव कोध 
आलस्य दीघेसूचता । ३२७ | 
और भी--निद्गा ( अधिक सोना), तन्द्रा ( झपकी लेना ), 
डर, क्रोध, आळस्य, दीधसत्रता ( थोड़े समय में होने लायक 
कार्य को देर में करना ), इन दोषों को अपनी उन्नाति चाहते 
वाले पुरुष को छोड़ देना चाहिये ॥ २४ ॥ 
इदानीमप्येवं क्रियतां,--सर्वैरेकचित्तीभूय जालमादा- 
योड़ीयताम्‌ । यतः 
इस समय हम लोग ऐसा करें कि, सब लोग एक चित्त ' 
होकर जाळ लेकर उड़ जांय । 
अल्पानामापि वस्तूनां संहतिः कार्यसाधिका । 
तृणेगुणत्वमापन्मैेध्यन्ते मत्तदन्तिनः ॥ ३६॥ 
क्योंकि-छोटी २ वस्तु भी मिल कर कार्य खाघक हो. 
सकती हैं | तृण भी जब एकत्र होकर रस्ली बन जाते हैं, . 
तब बड़े २ मत्त हस्तियों को वाँघ देते हें ॥ ३६ ॥ | 
संहतिः श्रयसी पुंसां स्वकुलेरल्पकेरपि । 
तुषेणाऽपि परित्यक्ता न प्ररोहन्ति तण्डुलाः !॥ २७॥ 
मनुष्यों को अपने कुल के थोड़े लोगों का भी मेळ अच्छा ` 
है । क्योंकि चावल भूसी से अळग होकर नहीं जमता ॥ ३७॥ | 
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इत विचिन्त्य पक्षिणः सर्वे जालमादायोत्पतिताः । 
अनन्तर स व्याधः सुदूराज्ञालापहारकांहतानवलोक्य पझ्चा- 


द्वावन्नचिन्तयत्‌-- 
ऐसा सोच कर चे सब पक्षी जाल लेकर ऊपर उड़े । इसके 
वाद्‌ वह व्याध दूरही ले उनको जाळ ळे जाते देख कर उनके 


दी । अथ श्य नवत्त ट पाता ऊर्दु$ स्वामिन्‌ { 
किमिदानीं कतु-सचितम्‌ ? |! चित्रग्रीव उदाच-- 
इसके बाद जब वे पक्षी दृष्टि के बाहर चले गये तो व्याध 

लौटा । उसको लोटे देख कजतर बोळे हे प्रभो ! अव क्या 
करना चाहिए! ? चित्रग्रीव बोला । 

माता मित्र पिता चे'ति स्वभावात्नितय हितम्‌ । 
कायकार णतश्चाऽन्य भवन्ति [हितबुद्धयः ॥ ३९ ॥ 
. माता पिता और मित्र ये तीनों स्वभाव ही से दित चाहते 
हैं। और दुसरे कार्थ वश हित चाहते हें ॥ ३९ ॥ 

तदस्माकं मित्रं हिरण्यको नाम मूपिकराजो गण्डकी- 
१ 'निपतिष्यन्तीति पाठान्तरम्‌ । 
३ 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


३३ हितोपदेशः [ मित्र- 


तीरे चित्रवने निवसति सोऽस्माकं पाशांश्छेत्स्यति ।' इत्या- 
लोच्य सर्वे हिरण्यकाबिबरसमीपं गताः । हिरण्यकश्च सर्वदा 
ऽपायशङ्कया शतद्वारं विवरं कृत्वा निवसति । 
तो हमारा मित्र हिरण्यक नाम का मूसों का राजा गणडझी 
नदी के तट पर चित्रवन में रहता हे । वह अपने दातो से दस 
छोगों के फॉल को काटेगा । ऐखा सोचकर सब लोग हिरण्यक 
के विवर ( बिळ ) के पास गये । हिरण्यक भी मारे डर के अपने 
बिल में सौ द्वार बनाकर रहता था .! 
[ अनागत भय दृष्टा नीतिशास्त्रविशारदः। 
अवसन्मूषिकस्तञ वृद्धः शतमुख बिले ॥ ] 
उस चित्र बन में नीतिशास्त्र का विद्वान्‌ हिरण्यक नामक 
बुद्ध मूषिकंराज सौ द्वार वाले बिल में रहता था ॥ 


ततो हिरण्यकः कमोताऽवपातभयाञ्चकितस्तूऽणीं स्थितः 
चित्रग्रीव उबाच-'सखे हिरण्यक ! किमस्मान सम्भाषसे १ | 
ततो हिरण्यकस्तद्वचनं प्रत्यभिज्ञाय ससम्भ्रमं बहिनिंःसृत्या- , 
ऽत्रवीत्‌-°आः ! पुण्यवानस्मि, प्रियसुहृन्मे चित्रग्रीवः 


ससायातः। 

तब हिरण्यक कबूतरों के गिरने के शब्द खे आदइचर्य में पड़ 
गया और मारे डरके चुपके खे बैठ गया । चित्रत्रीव बोला- 
मित्र हिस्एयक ! हम लोगों से क्‍यों नहीं बोलते? तब हिर. 
एयक उसके वचन को पहचान कर शीघ्र बाहर आकर 
बोला--आज़ मेरे पुण्य का उद्य हुआ कि मेरे प्रिय मित्र 
चित्रत्रीव आ गये । | 
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यस्य मित्रेण सर्भाषा, यस्य मित्रेण संस्थितिः । 
यस्य भित्रेण संलापस्ततो नास्तीह पृण्यवान! ॥४०॥ 
जो अपने मित्र के साथ लड्भाषण करता हे और जो अपने 
मित्र के साथ रहता है और जो अपने मित्र से वार्तालाप करता 
दै, उससे बढ़कर कोई पुएयवान्‌ नहीं ॥ ४० ॥ ५ 
पाशबद्भांश्‍चेतान्दट्टा सविस्मयः क्षण स्थित्योबाच- 
“सखे ! किमेतत्‌ १? । चित्रग्रवोऽवदत्‌-'सखे ! अस्माकं 
आक्तनजन्मकर्मणः फलमेतत्‌ । 


w 


तब दिरणयक इनको फॉल में पड़ा देख कर आइचर्य में 
पड़ गया । फिर थोड़ी देर में बोछा-मित्र ! यह क्या 
हुआ है? । चित्रत्रीब बोछा-सित्र ! यह मेरे पूर्वजन्म के कम 
का फल है । 
यस्माच्च येन च यथा च यदा च यच 
यावच्च यत्र च शुभाशुभमात्मकर्म । 
तस्माच तेन च तथा च तदा च तच्च 
तावच्च तच्च च विधातृबशाहुपैति ॥ ४१ ॥ 
जो प्राणी पुण्य अथवा पाप जिल कारण खे, जिस उपाय 
से, जिस प्रकार से, जिस समय में, जेखा, जितना, जिस स्थान 
पर करता हे, उसी कारण से, उली उपाय से, उसी प्रकार, 
उसी समय, वेसा ही, उतना ही, उसी स्थान पर, उस पाप- 
पुण्य का फल भाग्यवश ( मनुष्य को ) मिल जाता हे ॥ ४१॥ 


रोगशोकपरीतापबन्धनव्यसनानि च | 
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आटत्माऽपराधव्रक्षाणां फलान्यतानि दाहनास्‌ ॥४२९॥ | 

रोग. शोक, पश्चात्ताप, बन्धन, आपत्ति, ये सब मनुष्य क 
आत्मा के अपराधरूपी वृक्ष के फल हें ॥ ४२ ॥ 

एतच्छुत्वा 1 रण्यकश्चित्रग्रावस्य बन्धन छत सत्य 

रम्ुपसपात स्म । चित्रग्रीव उवाच-- मित्र ! मा सवस 
अस्मदाश्रतानामषा तावत्पाशाइ्छान्ध, तदा मम पाश 
पञ्चाच्छत्स्यास। हिरण्यकोऽप्या अहमल्पशाक्त', दन्ताश्च 
मे कोमलाः, तदेतेषां पाशांश्छेत्तुं कथ समथः १, तद्याबन्स 
दन्ता न त्रुट्यांन्त तावत्तव पाश छिनागे, तदनन्तरमषामाप 
बन्धन यावच्छक्य छेत्स्यास ॥ चित्रग्राब उवाच- 
“अस्त्वेवम्‌ । तथापि यथाशक्त्येतपां बन्धन खण्डय । 
हिरण्यकेनोक्तम्‌- आत्मपरित्यागन यतू-आश्रताना पारः 
रक्षण तन्न नातावदा सम्मतम्‌ । 

यह खुनकर दिरणयक चित्रद्रीव के बन्धन को कारने के 
लिये चला, चित्रग्रीव बोला-'मित्र ! एखा नहीं | पहिले इन मेरे 
आश्रितों के बन्धन को काटो, पीछे मेर बन्धन को काटना। 
द्विरणयक भी बोला-भे कमजोर हृ मरे दात भी कोमळ इ, इस 
लिप सबका बन्धन केसे काट सकता हूँ। इस कारण जव 
तक दाँत नहीं टूटेंगे, तब तक आपका फॉस काटता हू । पीछे 
यथाशक्ति इनका बन्धन काट्ूँगा । चित्रग्रीव बोला-ठीक दै। | 
तो भी यथाशक्ति इनका बन्धन काटिये । हिरण्यक न कहा 
“अपनी हानि कर अपने आश्रितों की रक्षा करना नीति जानने 
वालों को सम्मत नहीं दे” । 
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यतः- आपदर्थं धनं रक्षेददारान्सक्षेद्वनेरपि । 
आत्मान सततं रक्षेद्दारैरपि धनैरपि ॥ ४३॥ 
क्योंकि-आपत्चि-लसय के लिये धन की रक्षा करनी 
चाहिए, घन से स्वी की श्क्षा करनी चाहिए, स्त्री और घन 
दोनों स खदा अपनी रक्षा करनी चाहिए ॥ ४३॥ 
अन्यच-धश्गोथे क्षाणां प्राणाः संस्थिति हेतवः। 
तघिघ्नता कि न हत? रक्षता कि न रक्षितस१॥४४॥ 
और भी-धम, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारो का सूल कारण 
प्राण ही हे। घ्राणों का नाश किया तो किल का नाश नहीं 
किया अर्थात्‌ सबका नाश किया और उन घाणों की रक्षा को 
तो किस ही रक्षा नहीं की अर्थात्‌ लवळी रक्षा की ॥ ४४॥ 
चित्रग्रीव उदाच-सखे | बीतिस्तावदीव्श्येव, परि 
त्वहमस्मदाश्रितानां दुःखं सोढुं सर्वथाड्समर्थः, तेनेदं 
त्रवांस । 
चित्रद्रीव बोळा--नीति तो ऐसी ही हैः परन्तु में अपने 
अधीन रहने वालों का दुःख सहने में सर्वथा असमर्थ हूँ। 
इसलिये ऐसा कह रहा हू । 
यतः- धनानि जीवितञ्चेव परार्थे प्राज्ञ उत्खजेत्‌ । 
सन्निमित्त बर त्यागो विनादो नियते सति ॥४५॥ 
क्योंकि-विद्वान्‌ लोगों को अपना घन तथा प्राण दूसरों 
के लिए समर्पण कर देना चाहिए। क्योंकि, जब उसका नाश 
दोना निश्चित ही है, तो अच्छे निमित्त में लगाना अच्छा 
डं ॥ ४५॥ 
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क्यों कि-जो पक्षो खौ योजन की दूरी पर मांस को । 
देखता हे । वही पक्षी बुरा समय आने पर अपने जाळ को नहीं 
देखता है ॥ ५१ ॥ 
[a ~_ रै 0५ ९ 
अपरञ्च-शशिदिवाकरयोग्रह पीडन 
गजशुजङ्गमयोरपि बन्धनम्‌ । 
[a ~ €२ ® 
मतिमताश्च विलोक्य दरिद्रतां 
विधिरहो बलवा'निति मे सति१॥५१॥ 
और भी-चन्द्रमा और सूर्य को ग्रह की पीड़ा अर्थाल्‌ 
ग्रहण लगना, हाथी और साँप का बन्धन, पण्डितों की 
द्रिट्रता, इन बातों को देख कर समझता हुँ कि सबसे प्रबळ 
भाग्य ही हे ॥ ५२॥ 


हैः 
अन्यच- व्योमेकान्तविहारिणो5पि विहगाः 
सम्प्राप्नुवन्त्यापद 
बध्यन्ते निपुणरगाधसलिला- 
न्मत्स्याः ससुद्रादपि । 
दुर्नीत किमिहास्ति कि सुचारितं 
कः स्थानलाभे गुणः 
कालो हि व्यसनप्रसारितकरो 
गृह्णाति दूरादापि! ॥ ७३॥ 
और भी-आकाश के एकान्त प्रदेश में विहार करने वाले 
पक्षी गण भी आपत्ति में फँल जाते हैं । चतुर लोग अथाह जल. 
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वाले समुद्र खे भी मछलियों को पकड़ लेते हे । इसलिये इस 

संसार में कया पाए हे ? कया पुण्य हे? और योग्य स्थान की 

आति सें भी कया लाघ है ? अर्थात्‌ कुछ वहीं, क्योकि काल 

डुःखरूपी हाथ एखादे बेठा हे, बह दर के ही खींच 
डे 


इते प्रबोध्याऽऽतिथ्यं कुत्वा७डलिड्य च चित्रग्रीव- 
स्तेन सम्प्रेषितो यथेट्देशान्‌ सपरिवारों ययौ । हिरण्यकोऽपि 
स्वबिवर प्रविष्टः 
यों चित्रत्रीव को समझा कर अतिथि सत्कार करके 
हिरण्यक श्रळा ओर उखको बिदा किया । चित्रत्रीय को जहाँ 
जाना था वहा लपरिवाए गया, हिरण्यक भी बिल में घुस गया। 
अतभ्-यानि कानि च नित्राणि कलेव्यानि शतानि च। 
पश्य मूषिकासञेण कपोला झुक्तबन्धनाः ॥ ५४ ॥ 
प्राणिमात्र को सेकड़ो मिच करना चाहिये, देखो जैसे 
मित्र चूदे ने कबूतरों को बन्धन से छुड़ाया ॥ ५४ ॥ 
अथ लघुपतनकनामा काकः सर्वशचान्तदर्शी साइचय- 
मिदमाह-अहो हिरण्यक ! हाध्योज्ति । अतोऽहमपि 
स्वया सह मेत्रीमिच्छामि, अतो मां मैज्येणाडलुग्रहीतुमर्हसि। 
 एतच्छृत्वा हिरण्यकोऽपि विवराभ्यन्तरादाह---'कस्त्वम्‌ ?” । 
स ब्रृते-लघुपतनकनामा वायसोऽहम्‌ ।' हिरण्यको विह- 
स्ाऽऽह--'का त्वया सह मंत्री १” 
१ 'तन भ्र।षतश्चित्रग्रीवो ऽपि सपरिवारों यथष्टदेशान्‌ ययौ? इति पाठान्तरम्‌ । 
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इसके बाद लघुपतनक नास का कौआ यह सब वृत्तान्त | 
देख कर आश्चय में पड़ कर बोला--'ओ शिर्णयक | तुम 
प्रशंसनीय हो । इसलिये में भी आपके साथ मित्रता करना . 
चाहता हुँ, मुझे भी मित्र वना कर अलुशहीत करो” । यह खुन _ 
कर हिरणयक बिल के भीतर ही खे बोछा-तुम कौन हो !। “ 
वह बोळा--“में लघुपतनक नाम का कोआ हूँ? । दिरण्यक 
हँस कर बोळा--“तुम्हारे खाथ मित्रता कैसी १। 


यतः- यद्येन युज्यते लोके बुधस्तत्तन योजयेत्‌ । 
अहमन्न भवान्भोक्ता कथं प्रीति भेविष्यति ॥५५॥ | 


क्योंकि--जिसका जिसके साथ मेळ दो सकता है, पण्डित 
को चाहिय कि उन दोनों का मेल करा दें । में अन्न ( आप , 
का भक्ष्य ) हुँ, आप मेरे भक्षक हें, दोनों की प्रीति केस हो 
सकती हे ॥ ५५ ॥ 


अपरश्व- भक्ष्य भक्षकयोः प्रीतिविंपत्तेरेव कारणम्‌ | 
श्वगालात्पाशबद्धोड्सो सुगः काकेन रक्षितः ॥५६॥ 


और भी--भक्ष्य और भक्षक का प्रेम विपत्ति का कारण 


होतां हे; खियार के कहने से सुग जाल में फस गया, परन्तु 
कौवा ने उसकी रक्षा की ॥ ५६॥ । 


वायसो5ब्रवीत्‌-“कथमेतत्‌ ?। हिरण्यकः कथयति” 


~ 9 ~ _ 
कौवा बोळा, यह कंसे : | इरणयक कदन छूगा-- 


` 
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(२ ) सृग-शृगाल-्कथा 

अस्ति मगधदेशे चम्पकवती नामाऽरण्यानी । तस्यां 
चिरान्महता स्नेहन सृगकाको निवसतः। स च मृगः 
स्वच्छया अस्यन्‌ हृष्टपुष्टाङ्गः केनचिच्छ्णालेनाऽगर- 
लोकितः । 
__ ते दृष्टा शृगालोऽचिन्तयत्‌-'आः ! कथमेतन्मांसं सुर- 
लितं भक्षयामि । भवतु । विश्वासं तावढुत्पादयाम्नि ।? 
इत्यालाच्य उपसृत्याऽब्रतीत्‌-- “मित्र ! कुशल ते? / सृशे- 
णोक्तमू--'कस्त्वम्‌ ९! । 


iy 


हे स न्ते-्नदरु द्विनामा जम्बुकोऽहम्‌ ; अत्रारण्ये 

बन्धुहीनो मृतवान्निवसामि । इदानीं त्वां मित्रमासाद्य पुनः 

` सबन्धुर्जीवलोके प्रबिष्टोऽस्मि। अधुना तवाचुचरेण मया 
सथा भवितव्यम्‌ ।'सृगेणोक्तम्‌--'एवमस्तु । 

ततः पश्चादस्तङ्गते सवितरि भगवति मरीचिमालिनि 

| तौ खगस्य वासभूमि गतौ । तत्र चम्पकबृक्षशाखायां 

सुबाद्धनामा काको सृगस्य चिरमित्र निवसति। तो ष्ट्र 

काको धवदत्‌-सखे चित्राङ्ग ! कोऽयं द्वितीयः १' । मृगो 

ते जम्बुकोऽयम्‌, अस्मत्सस्यामिच्छन्नागतः ।' काको 

| तसे- मित्र ! अकस्मादागन्तुना सह मैत्री न युक्ता । तन्न 

भद्र्माचारेतम्‌। " 
> 
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कथा ॥ २॥ 

मगध देश में चस्पकवती नाम का एक बहुत बड़ा जड़ल 
हे, वहा बहुत पुराने मित्र मृग और -कौवा बड़े प्रेम से रहते 
थे, वद्द सग बहुत हए पुष्ट था और जङ्गल में इधर उधर 
घूम रहा था एक सियार ने उस देखा, देख कर वह सियार ” 
सोचने लगा कि--ओः ! इसका यह सुन्दर मांस में किस 
प्रकार खाऊं ? अच्छा तब तक विश्वास उत्पन्न कराडे । ऐसा 
विचार कर पास जाकर बोळा-“मित्र! कहिए, कुशल तो 
हे? । सुग ने कहा-तुम कौन हो ?। वह बोला-में सियार हूँ, 
मेरा नाम श्रुदरचुद्धि दे । इस वन में में मित्रो ले रादित मरे , 
की तरह पड़ा रहता हूँ । इस समय आपको मित्र पाकर फिर. 
अपने बन्धु बान्धव के साथ मानों जीवलोक में प्रविष्ट हो गया 
हुँ । अब में सब प्रकार से आपका अनुचर बनूँगा । मूग ने f 
कहा अच्छा ऐसा ही सही । इसके बाद मरीचिमाली भगवान्‌ 
सूर्य जब अस्ताचळ पर चले गये, तब वे दोनों सुग की वास-। 
भूमि पर गये । वहाँ चम्पक वृक्ष की शाखा पर सृग का पुराना 
मित्र खुबुद्धि नाम का कौवा रहता था । उन दोनों को देखकर । 
कौवा बोळा-मित्र चित्राङ्ग ! यह दूसरा कौन दवे ? । मृग बोला- . , 
यदद सियार है, मेरी मित्रता के लिये आया है । कौचा बोला- 
मित्र | अचानक आये हुए प्राणी से मित्रता न. करनी चाहिये | 
अतः आपने अच्छा नहीं क्रिया । 


तथा चोक्तम्‌ 
'अज्ञातकुलशीलस्य वासो देयो न कस्यचित्‌ । ` 
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माजारस्य हि दोषेण इतो श्रो जरदबः ॥ ७७ ॥ 
कहा भी हे-जिखका कुल और स्वभाव न साळूम हो 
उसको अपन पाख उहरने न दूना चाहिये । क्योंकि बिलार के 
वाष खं जरद्वव नाथ का ग्रॅ मारा गया ॥ ५७॥ 
तावाहतुः 'कथसतत्‌ ९! । काकः कथयति- 
वे दोनों बोळे--यह केले ? । कोबा कहने लगा 


( रे ) जरदूगव-बिडाल-कथा 


अस्ति भागरिथतीरे शृध्रकूटनाब्नि पते महान्‌ 
पकटीवगक्षः । तस्य को देवढुवयाकाहलितनखनयनो 
जरवनाया यत्र: ग्रतिवसति ! अथ कृष्या तञ्जीबनाय 


~ 


` पद्श्वासिनः पक्षिणः स्याहारास्क्रिम्चिदुद्धृत्य तस्मै 
ददति, तेनासौ जीवति । तेषां शावक क्षाञ्च करोति । 
स कदाचदावकणेनामा माजारः पाक्षशावकान्‌ भ- 
क्षायतु तत्रागतः ततस्तमायान्त दृश्य पाक्षशावकभेयातः 
कोलाहलः कृतः । तच्छत्वा जरद्रवेनोक्तम्‌--*कोऽयमा- 
याते १? । दाघकणा गृश्रमचलोक्य सभयमाह-- हा 
हतोऽस्मि । 
कथा ॥ ३॥ 

गङ्गा के तट पर ग्रधकूट नाम का पर्यत था। उस पर्वत 
पर एक बहुत बड़ा पाकड़ का वृक्ष था। उसके खोखले में 
जरहव नास का एक गिद्ध रहता था। दुर्भाग्यवश उसके नख 
दात इत्यादि सब गिर गये थे। उस वृक्ष पर रहने वाले पक्षी 
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गण द्या कर अपने भोजन में से थोड़ा निकाल कर उलकी : 


प्राणरक्षा के लिये उसे देते थ । इसी से वह जीता था और 
पक्षियों के बच्चों पर निगरानी भी रखता था । एक दिन 
दीर्घकर्ण नाम का बिलार पक्षियों के बच्चों को खाने के लिये 
वहा आया, उसको आते देख बच्चों ने डर के मारे होरा किया । 


९ 


उनका कोलाहल सुनकर जरट्वव ने पूछा-'यह कौन आ ' 
रहा दे” ?। दीधकण गिद्ध को देख डर कर बोला--हा ! 


मारा गया । 


यतः-तावङ्गयस्य भतव्य यावज्भयसनागतस्र्‌ । 
आगत तु भय वादय नरः कुयाद्यथाचतम्‌ ॥५८॥ 


क्योंकि--जब तक कोइ दुःख न आ पड़े, तब तक उलले : 


डरना चादिए। और जब विपत्ति शिर पर आ पड़े, तो मनुष्य . 


को यथोचित प्रतोकार करना चादिए॥ ५८ ॥ 


अधुनाऽस्य सान्निधाने पलायितुमक्षमः । तद्यथा | 
सेवितव्यं तद्भवतु ! तावद्विश्वासमुत्याद्याऽस्य समीपमुपग- | 


च्छामि । › 
इत्यालोच्योपसृत्यात्रवीत्‌-'आर्थ ! त्वामभिवन्दे । 


गृधोऽवदत्‌-'कस्त्वम्‌ ? ।' सोऽवदत्‌ -“मार्जारोऽहम्‌ । | 


गृध्रो ब्रते-'दूरमपसर, नो चेद्रन्तव्योऽसि मया ।' मार्जारोऽ- ` 


दत्‌--श्रयवां तावदस्मद्वचनम्‌ । ततो यद्यहं वध्यस्त- 
दा हन्तव्यः । 


१ 'प्रतिकुयाद्ययोचितम्‌' 'प्रहत्तव्यमभौतत्र' देति च पाठा०। २ अधुन[ऽ- 
यातिध्षन्निधानेन पलायिठुमशक्यम्‌ । इति पाठा० । 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


| 
1 
| 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
लाभः ] साषाटीकाससतः । ४७ 


MR fi कादिर DR कलात ज्र 


इस समय स इसके समीप हूं, भाग नहीं सळता । इसलिये 
जो होना हे खो होय । तब तक विश्वास देकर इसके समीप मे 
चलता हूँ । ऐसा विचार कर पाख जाकर वोळा--' 'सहाशय ! 
प्रणाम करता हू''। थिद्ध बोछा--'तुम कौन हो” ?। बह 
बोला--'म्रं बिलार हुँ” । थिद्ध बोळा दुर हरो । नहीं तो 


मारूगा” । बिछार बोळा मेरा कहना झुनिये, फिर यदि में 
मारने योग्य होऊं तो छुझे नारियेगा? । 
यतः- जातसाचणाक काश्चिद्धन्यत पूज्य ते काचत्‌? 
व्यवहार परिज्ञाय बध्यः पूज्योडथवा अवेत॥५९॥ 
योंकि-क्या कोई जातिसात्र ही से मारने वा पूजन 
लायक होता दे, उसका व्यवहार देखकर उले मारना वा पूजना 
चाहिए ॥ ४९ ॥ 
गृध्रो ्रते-त्रहि किमर्थमागतोऽसि? । ? सोऽवदत्‌ 


मत्र गङ्गातीरे नित्यस्नायी ब्रह्मचारी चान्द्रायणत्रतमाचर- 
स्तिष्ठामि । यूयं धमज्ञानरता प्रेमविश्वासभ्रम्नय इति पाक्षिण 
, स सवेदा ममाग्रे प्रस्तुवन्ति । अतो भवङ्कचो विद्यावयोत्र- 
भ्यो धम श्रोतुमिहागतः । भवन्तश्रताद शा धमज्ञा यन्मा- 
मतिर्थ हन्तुमुद्यताः !। गृहस्थधर्भश्चेपः-- 
गिद्ध बोला--“कहो, क्यों आये हो ?”। वह बोहा--“में 
यद्दो पर गङ्गा के किनारे प्रतिदिन स्नान कर विना मांस का 
भाजन करता । त्रह्मचयं स चान्द्रायण व्रत करता हूं। आप 
आधेक ज्ञानी तथा विश्वास पात्र हें. ऐसा प्रतिदिन पक्षी हमसे 
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कहा करते हें। इसलिये आप को विद्या तथा वयोदुद जान 
कर आप से धर्मशास्त्र सुनने आया हू । आप ऐसे चमेन्ञ हैं 
कि मुझ अतिथि को मारने के लिये तेयार हैं | शृहस्थों का तो 
धर्म यह हे कि-- 
अरावप्याचत कायस्तातथ्य गृहलागत | 
छत्तः पाश्वगता छाया नॉपसहरत इस! ॥ ९० ॥ 
शत्रु भी यादि घर पर आ जाय तो उसका उचित आतिथ्य 
करना चाहिये । वृक्ष अपने काटने वाळे की तरफ से अपनी 
छाया नहीं हटा लेता है ॥ ६०॥ 
यदि वा धन नास्ति तदा प्रीतिबचसाऽप्यतिथिः पूज्य एव । 
यदि कुछ घन न हो तो प्रेमपूर्वक बोलकर ही अतिथि 
की पूजा करनी चाहिए । 
यतः-- तृणानि भूमिरूदकं वाक्चतुर्थी च सूनृता । 
एतान्यपि सतां गेह नोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥६१॥ 
क्योंकि-दूण का आसन, स्थान, जल, और चौथा 
मीठा वचन, इन चीजों की कमी सज्ञनों के घर में कभी भी 
नहीं होती दै, अर्थात्‌ कुछ न हो तो इसखे अतिथिखत्कार 
करना चाद्विये॥ ६१ ॥ 
अन्यच्च-बालो वा यदि वा बृद्धो युवा वा शह मागतः 
तस्य पूजा विधातव्या सवस्याभ्यागतो शुरूः।६२॥ 
अतिथि लड़का हो,. वृद्ध हो, वा जवान हो, घर पर आ 


१ “अन्न 'मिति पाठान्तरम्‌ । 
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जाय ता पूजा अवश्य करनी चाहिये, क्योंकि अतिथि सबका 
पूज्य है ॥ ६२ ॥ 


और भी-महात्मा शुणहीच साधारण जीवों पर सी दया 
करत ह । चन्द्रमा चाणडाल के घर से अपनी किरण नहीं हट 
र्‌ हट 


स तर्न दुष्छुत दत्त्वा घुण्यलादाय णडछलि॥ ६४॥ 
और सौ-जिछके घर खे आतिति ! राश होकर लोट 
जाता हैं, वह अतिथि उसको अपना पाप देकर और उसका 
पुण्य लेकर चला जाता है ॥ ६४ ॥ 
अन्यच-उत्त मस्थापि घणस्थ नीचोऽपि शह मागतः । 
पूजनीयो यथायोग्य सर्वदेवमयोऽतिथिः ॥३५॥ 
और भी उत्तम वर्ण ( ब्राह्मणारिक ) के घर में यदि नीच 
वण ( चाणडाळादिक ) भी अतिथि होकर आते तो उसका 
यथायोग्य सत्कार करना चाहिये, क्योंकि अतिथि सब देवता- 
मय हे ॥ ६५ ॥ 
गृध्रोऽवदत्‌-मार्जारो हि, मांसरुचिः, पक्षिशावका- 
श्चात्र निवसन्ति, तेनाहमेव ब्रवौमि । तच्छ्रत्वा मार्जारो 


शम स्पृष्ट कर्णा स्पृशति । ब्रते च-'मया धर्मशास्रं 
डवा बीतरागेणेदं दुष्करं व्रतं चान्द्रायणमध्यवसितम्‌ । 
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परस्परं विवदमानानामपि धमशाख्राणाम्‌ - अहिंसा परमो 
चमे? इत्यत्रेकमत्यम्‌ । 
गिद्ध बोला--बिळार को मांस खाने में बड़ा प्रेम होता हे । 
ओर यहां पक्षियों के बच्चे रहते हे । इसलिये मेंने ऐला कहा 
है। यह खुनकर वह बिलार भूमि को छूकर कान छूने लगा 
और बोळा, कि में धर्मशास्त्र खुन विरक्त होकर कठिन 
चान्द्रायण बत कर रहा हँ । यद्यपि और विषयपर घर्मशास्त्रों 
में मत भेद भी है, तथापि 'हिंखा न करना अच्छा घम है! इस 
पर सब की सम्माते है। 
यतः-अहिंसा परमो घसस्तथा5हिंसा परो दम! । 
अद्दिसा परमं दानमहिसा परम तप! ॥ ६६ ॥ 
क्योंकि-आहिंसा श्रेष्ठ घम हे, आहेला श्रेष्ठ इन्द्रियानेत्रह हे, 
अहिंसा श्रेष्ठ दान है, और अहिंसा श्रेष्ठ तप हे ॥ ६६ ॥ 
आहिसा परमो यागस्त्वाहिसा परमं बलम्‌ । 
अहिंसा परमं मित्रमहिंसा परमं शतम्‌ ॥ ६७॥ 
अहिंसा श्रेष्ठ यज्ञ है, अहिंसा श्रेष्ठ बल है, अहिंसा जेष्ट) 
मित्र हे और अहिंसा श्रेष्ठ विद्या हे ॥ ६७॥ 
यतः-सवहिंसानिवृत्ता ये नराः सवसहाश्च ये । 
सवेस्याश्रयभूताञ्च ते नराः स्वगगामिनः ॥३८ 
कयोंकि--जो लोग सव प्रकार की हिंसा खे निवृत्त हैं और 
सब कुछ सहते हैँ। और सबको सहारा देते हैं, वे ही लो 
स्वर्ग में ज्ञाते हे ॥ १८ ॥ 
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एक एव सुहृद्धमों निधनेष्प्यनुथाति यः । 
शरीरेण सम नाश सर्वमन्यक्ष गच्छति ॥ ६९॥ 
धर्म ही केवळ एक ऐसा मित्र हे, जो सरने पर भी साथ 
देता हे । और सब कुछ तो शरीर ही के लाथ नष्ट हो 
जाता है ॥६६॥ 
किश्च-योऽत्ति यस्थ यदा सांससुभयोः पद्यतान्तरम्‌। 
एकस्थ क्षणिका धीलिरन्धः घाणेविसुच्यते ॥७० ॥ 
और भी-जो आणी जब जिसका मांस खाता है। उन दोनों 
का भेद देखिये । एक को तो क्षण भर का आनन्द मिलता हे; 
और दूसरा सर्वदा के लिये इस संसार से चल वसता हे ॥७० 
'मर्तेव्य'सिति यद्दुःखं पुरुषस्थोपजायते । 
शक्यते नालुमानेन परेण परिवणितुम ॥७१॥ 
मुझको मरना होगा, यह सोच कर मनुष्य को जो दुःख 
होता हवै, उसको दूसरा अनुमान से नहीं कह सकता हे ॥ ७१ ॥ 
णु पुनः-स्वच्छन्दवनजातेन शाकेनापि प्रपूर्यते । 
अस्य दग्धोदरस्यार्थे कः कुर्थात्पातकं महत्‌ ?॥७२॥ 
फिर सुनो-विना बोये जोते स्वयं वन में उत्पन्न शाक से 
भी जो उदर भर जाता है, तो इस दुष्ट उदर के लिये इतना 


` षड़ा पाप कौन करे अर्थात्‌ किसीको नहीं करना चाहिये ॥७२॥ 


एव विश्वास्य स मार्जीरस्तरुकोटरे स्थित; । 
इस प्रकार विश्वास उत्पन्न कराके वह बिलार वृक्ष के 
खोखले मे रह गया । 
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ततो दिनेषु गच्छत्सु असो पक्षिशावकानाक्रम्य कोट 
रमानीय प्रत्यहं खादति । येषामपत्यानि खादितानि तेः 
शोकातेबिंलपद्धिरितस्ततो जिज्ञासा समारब्धा । तत्परिज्ञाय 
माजार; कोटरान्निस्सृत्य बहिः पलायितः । पश्चात्पक्षिः 


भिरितस्ततो निरूपयद्भिस्तत्र तरुकोटरे शावकास्थीनि प्राप्ताः ˆ 


नि अनन्तरं ते ऊचुः-“अनेनेव जरहवेनास्माक शावकाः 
खादिताः इति सर्वेः पक्षिभिनिश्चित्य स गृध्रो व्यापा- 
दितः । अतोऽहं ब्रवीमि-'अज्ञातकुलशीलस्य'-इत्यादि ॥ 


इत्याकण्ये स जम्बुकः सकोपमाह-'सृगस्य प्रथमदरन- | 
~ क च्छ 
दिने भवानप्यज्ञातकुलशील एव, तत्कथं भवता सहेतस्य | 


स्नेहानुवात्तरुत्तरोत्तरं वर्धते ? । 

इसके कुछ दिन बीत जाने पर रोज २ पक्षियों के वच्चों 
को दबा कर अपने खोखले में ले जाकर खाता था । जिनके 
वच्चों को उसने खा डाछा वे शोकातं होकर रोते हुए इधर 
उधर खोजने लंगे। इस बात को ज्ञान कर बिलाव वृक्ष के खोखले 
से निकल कर भाग गया । इसके बाद' पक्षियों ने इधर उधर 


1) 


खोजते २ उस पेड़ के खोखले में बच्चों की हड्डियों को देखा । | 


तब उन खबों ने कहा कि “इसी जरद्वव ने हम लोगों के बच्चों 


को खाया हे” । ऐसा सब पक्षियों ने निश्चय कर उसी गीध : 


को मार डाला। इसीलिये में कहता हूँ कि विना कुश शील _ 


जाने किसी को स्थान न देना चाहिये । यह खुन कर सियार ' 
ड 6 
कुद्ध होकर बोला जब आपका और सगे का पहला दशन | 
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हुआ तब आप भी तो अज्ञात कुल शीळ ही थे । तो किस प्रकार 

आपका इनका प्रेस उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता हे ?। 

यत्न विद्ुज्ञनों नास्ति छाध्यस्तत्राल्पधीरपि-। 

नरस्तपादप देशा एरण्डोऽपि इघाथते ॥ ७३॥ 
जहा कोई योग्य विद्वान्‌ नहीं है, वहां अब्पवद्धि बाठे 

पुरुष की भी प्रशंसा होती हे । जिस देश में पेड़ नहीं द, वहां 

रेड भी वृक्ष कहा जाता हे ॥ ७३ ॥ 

अन्यच-अप नजः परो वेति गणना लछुचलसास्‌ | 
उदारचारताना लु वसुध डुब्ब कण ॥ ७४ ॥ 


कहते हैं । बड़े छोग तो खंखार ही को अपला कुटुम्ब 
` समझते हैं ॥ ७४ ॥ 
यथाऽयं सृगो मम बन्धुस्तथा भवानपि। मृगोड 
ब्रवीत्‌ -किमनेनोतरोत्तरेण । सवरकत्र बिश्रम्भालापेः 
सखिभिः स्थीयताम्‌ । 
जल यह रग संरा मित्र हे, वेले ही आप भी मेरे मित्र 
ह। सुग बोला-इस उत्तर प्रत्युत्तर से लाभ ही कया है? सब 
लोग एक जगह विइवस्त होकर प्रेम से बात चीत करते हुए 
. सुख पूर्वक रहें । 
' यतः-न काख्चित्कर्धचिन्मिचं न कश्चित्कस्यचिद्रिपुः 
व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते रिपवस्तथा ॥ ७५ || 
क्योंकि-न कोई किसी का पित्र है, न कोई किसी का 
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शत्रु है । शद्धता और मित्रता व्यवहार से होती है ॥ ७५ ॥ 


काकेनोक्तम्‌- एवमस्तु' । अथ प्रातः सर्वे यथाड- | 


भिमतदेश गताः । 


कौचे ने कहा--' अच्छा हे' । इसके बाद प्रातःकाल होने 9 


पर जिसकी जिधर इच्छा हुईं, वह उधर गया । 
एकदा निभृतं शृगालो ब्रृते-'सखे ! अस्मिन््रनकदेशे 
सस्य-पू्क्षत्रमस्ति । तदहं त्वां नौत्वा दशयामि’ तथा 
कृते सति शगः प्रत्यहं तत्र गत्वा सस्ये खादति । 
अथ दिनकतिपथेन क्षेत्रपतिना तद्दृष्ट्वा पाशा योजिताः 


नन्तरं पुनरागतो मृगस्तत्र चरन्‌ पाशेवद्धोऽचिन्तयत्‌- ` 
“को मामितः कालपाशादिव व्याधपाशात्त्रातुं मित्रादन्यः 


समथः ? । तत्रान्तरे जम्बुकस्तत्रागत्योपस्थितोऽचिन्तयत्‌- | 


'फलितस्ताबदस्माक कपटप्रबन्धः? म्नोरथसिद्विरपि प्रायो 
मे भविष्यति । एतस्योत्कृत्यमानस्य मांसासृग्लिप्तान्यस्थीनि 
मयाऽग्रइयं प्राप्तव्यानि । तानि बाहुल्येन भोजनानि भविः 


ष्यन्ति’ । मृगस्तं दृष्टेबोछासितो ब्रृते-सखे ! छिन्धि 


तावन्मम न्धनम्‌, सत्वरं त्रायस्व माम्‌ । 
एक दित एकान्त में सियार ने कहा कि-मित्र! इसी 


चन के एक स्थान में धान का हरा भरा खेत दे, खो चलो ले | 


चलकर तुमको दिखला दूँ। जब वह ले जाकर दिखला दिया 
६5 री Do 

तो सुग रोज जाकर घान खाता था। इसके कुछ दिन बीतने , 

पर खेत के स्वामी ने सृग को देखकर जाळ ऊगाया। फिर सुग | 
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आकर वहां चरता था, कि जाल में फल गया और सोचने 
छगा। इल यम फॉस के तुल्य व्याध फांख से मित्र को छोड़ 
दूसरा कौन बचा सकता हे । इली बीच जे सियार जाकर 
उपस्थित हुआ और सोचने लगा, कि मेरे कपट का प्रबन्ध 
सिद्ध हुआ भौर . घायः मेरी मनोकामना सिद्ध होगी । क्योंकि 
जब इसको काटे कूठेंगे तो कुछ मांस रधिर लगी इ हड्डी छुझे 
अवड्य मिलेगी । वह भरपूर खाने लायक होगी । बह सुग उसे 
देखकर प्रसन्न दो बोला-मित्र ! मेरे बन्धन को कारो। शी 
मुझे बचाओ । 
यतः-आपत्खु मित्र जानीयाचुद्धे झुरणे शुचि स्‌ । 
भाया क्वीणणु वित्तघु व्यसनेषु च बान्धवान्‌ ॥७६॥ 
क्योंकि--आपत्ति में मित्र को पहचानना चाहिये युद्ध में 
वीर को, ऋण में निष्कपट को, गरीब होने पर स्त्री को, दःख 
पड़ने पर भाई बन्छुओं को पहचानना चाहिये 1 ७६ ॥ 
. अपरञ्च-उत्सव व्यसने चव ढुाभक्षे.राष्ट्रविष्टुवे । 
राजद्वार इशान च यास्तष्ठति स बान्धवः ।।५७॥ 
और भी-ह्ष में, शोक में, दुर्भिक्ष पड़ने पर, राज्य बद्‌ 


ha 


लन के समय, कचहरी म और इमसशान में जो साथ दता 
बही मित्र हे ॥ ७७॥ 

जम्बुको मुहर्थहः पाशं विलोक्या5चिन्तयत्‌-दृढ़- 
बन्धनबद्धोऽस्ति तावदयं मृग! । बूते च-'तखे ! स्नायुनि- 


मिता एते पाशाः। तदद्य भट्टारक (रवि) वारे कथमेतान्दन्तेः 
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स्पृशामि ? । मित्र ! यदि चित्ते नाऽन्यथा मन्यसे तदा प्रभाते 
यच्त्रया वक्तव्यं तत्कतेव्यम्‌! । इत्युक्त्वा तत्समीपे आस्मा- 
नमाच्छाद्य स्थितः सः ¦ अनन्तरं स॒ काकः प्रदोपकाले 
सृगमनागतमत्रलोक्येतस्ततोऽन्विष्य तथाविधं तं दृष्ट्योवाच- 
सख ! किमेतत्‌ / मृणेणोक्तम्‌-'अवधीरितसुहद्वाक्य स्य 
फलमेतत्‌ । तथा चोक्तम्‌ -- 
सियार बार २ फॉस को देख कर सोचने लगा । सुग 
हढ़ बन्धन में बंधा है, और बोला भी । मित्र ये फॉस तांत का 
बना हुआ है। और आज रविवार दे, इनको केस दाँतों ले कुड ?। 
मित्र ! यदि मन में कुछ दूसरा ख्याळ न करो तो प्रातःकाल में 
जो तुम कहोगे वही में करूँगा । ऐसा कहकर उसके पाख ही 
में कहीं छिप कर बैठ गया । इसके बाद सायकाल में जव घुग 
नहीं आया तो कोवा इधर उधर खोजता वहाँ आया और सुग 
की दशा देख कर बोला-मित्र ! यह कया ?। सुग ने कहा-सित्र 
की बात का अनादर करने का यह फल हे, जले कहा भी हे । 


सुहृदां हितकामानां यः श्रृणोति न भाषितम्‌ । 


| [oS 
विपत्सन्निहिता तस्य स नरः चाछुनन्दनः ॥ ७८॥ , 


जो छोग अपने दित चाहने वाळे मित्रों का कहना नहीं 
खुनते, तो समझना चाहिये कि विपत्ति उनके पास आ गई है, 
और चे अपन झाञ्चओं को आनन्दित करने वाळे हें ॥ ७८ ॥ 


काको ब्रृते--'स वञ्चकः क्त्रास्ते ?। मृगेणोक्तम्‌ ` 


~ 


मन्मांसाथीं तिष्ठत्यन्रंव' । काको त्रूते--'उक्तमेव मया | 


पूवमू-- 
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कौवा बोछा--वद्द उग कद हे?। छुग ने कहा मेरा-माँस 
जान क ल्य यह बेडा हे। कौवा वोळा-मेंने तो पहिले ही 
कह दिया था। 
अपराधों न सऽस्ती ति नेलद्विइवासकारणम्‌ । 
वद्यत ह बशाखस्यो अथ युणवतासाप ॥ ७९ | 

इसम मरा अपराध नहीं हे, ऐसा कहना ही विश्वास का 
कारण नहीं हे । दुन लोगों का भय गुणी छोगों को भी 
रहता है ॥ ७९ ॥ 
दीपएनिवाणगन्ध च खुहृद्ठाक्यमशुन्धतीम्‌। 
न जघान्त न श्हण्वन्तिन पथन्ति गतायुषः।!८०॥ 

जो पुरुष मरने के पाख हें, उन लोगों को दीया बुझाए पर 
गन्ध नहीं मालूम होती, मित्रों का कहना नहीं खुन पड़ता, 
अरुन्धती तारा नहीं देख पड़ता हे ॥ ८०॥ 
परोक्ष कायहन्तारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनम्‌ । 
वजेयत्ताहरा मित्र विषकुम्भं पयोमुखम्‌ ॥ ८१ ॥ 

परोक्ष में काय को बिगाड़ने वाळे, सामने मीठी बात करने 
वाले, मित्र को मुँह पर दूध वाळे विष के घड़े की तरह जान 
उससे अलग रहना चाहिये ॥ ८१॥ हि 

ततः काको दीषे निःश्वस्य आह-अरे वन्चक ! किं 

त्वया पापकर्मणा कृतम्‌ । यतः 

उसके बाद कौवा दीधं सॉस ले बोला-पापी ! ठग ! तुमने 
यह कया किया ?। 
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क gg, 7 ह पिडा 
सलापितानां. मधुरेवचो भि- 
[ey र र्रा 
मिथ्योपचारेझ्च चशीकृतानास्‌ । 
® 1.4 ha 
अ।शावतां भ्रहघतां च लोके 
८ a RN + SS Pa हि 
किसाथना वञ्चायतव्यप्तांस्त ॥ ८९॥ 
क्योंकि-मिठी २ बाते बनाकर तथा झूठे सत्कारों से 
चश में होने वालों को, आशा रखने वालों को, श्रद्धालुओं को, 
याचकों को इस संसार में ठगना कया हे? अर्थात्‌ इनका ठगना 
क्या पुशकिल है॥ ८२॥ 
~ ~ 
उपकारिणि विश्रब्धे 
शझुद्धमतो यः समाचरति पापम्‌ । 
त जनमसत्यसन्धं 
~ ७0: | ~ > 
भगवति वसुधे कथं वहसि ॥ ८३॥ 
जो प्राणी उपकारी, विश्वासी, निष्कपट प्राणी की हानि 
करता है, हे भगवति पृथ्वी ! उस झूठे प्राणी को तुम केखे 
धारण करती हो? ॥ ८३॥ 
५० .] क ति ~ 
दुजनेन सम सख्य प्रीति चापि न कारयेत्‌ । 
उष्णो दहति चाङ्गारः शीतः कूष्णयते करम्‌॥८४॥ 
डुजेन प्राणी के .खाथ सख्य और प्रीति दोनों न करना 
चाहिये | जसे अङ्गार गरम होतो हाथ जलाता है, शीतळ हो 
तो हाथ काळा कर देता है ॥ ८४ ॥ 


अथवा स्थितिरियं दुर्जनानाम्‌ -- 


१ "कृष्णायते? इति सावंत्रिकः पाठः । 
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अथवा दुज्ञनों की यही चाळ हे। 
मराकपाद्याः पात खादति एष्ठसाख 

, कैण कल किसपि रोति झनेर्विचित्रम । 

छिद्र निरूष्थ सहसा प्रविदात्यदा 

थ खलत्य चारत मद्दाळः करोति ॥८७ ॥ 
पहछ चरण पर गिरता है, फिर पीठ का माँख खाता है 

धीरे धीरे कान में कुछ विळक्षण शब्द करता कोई छिद्र 

दख कर सहसा बडर शुख जाता हे । इस प्रकार मच्छर दुर्जनो 

के खच चारच का अनुकरण करता हे, अर्थात्‌ खळ भी पहले पेर 

पर गिरता हैं, फिर परोक्ष में पीछे ले काम विगाड्ता हे, कान 


स चुशुळी करता ह, कुछ मोका पाया कि झूठ अधिकारी दन 
हान करने को तयार होता हे॥ ८५॥ 


ठुजनः (प्रेयवादी च नेतद्विश्वासकारणम । 
मशु तिष्ठति जिह्वाग्रे हृदि हालाहलं विषम्‌॥८६॥ 
प्रिय वचन मात्र खे दुज॒न का विश्वास नहीं करना चाहिये, 
क्योंकि जिह्वा पर तो मधु हे, परन्तु हृदय में उनके हाळलाइळ 
बिष भरा रहता है ॥ ८६॥ ह 
अथ प्रभाते क्षेत्रपतिलेगुडहस्तस्तं प्रदेशमागच्छन्का- 
केनाऽबलोकितः । तमालोक्य काकेनोक्तम्‌-? सखे सृण 
त्वमात्मानं सृतवत्संदशयं वातेनोदरं पूरयित्वा पादान्‌ स्तब्धीः 
कृत्य तिष्ठ । यदाहं शब्दं करोमि तदा त्वप्न॒त्थाय सत्वरं पला- 
यिस्यसे' | सृगस्तथेव काकवचनेन स्थितः । ततः क्षेत्रपः 
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तिना हषोस्फुछलोचनेन तथाविधो मृग आलोकितः । 
'आः | स्वयं मतो अति. इत्युक्त्वा सृण बन्धनान्मोच- 
यित्वा पाशान्‌ ग्रहीतु सयत्नो बभूव । ततः कियद्दूरम: 
न्तरिते कषेत्राधिपे काकशब्दं श्रुत्वा स मृगः सत्वरशुत्थाय 
पलायितः | तमुदिश्य तेन क्षेत्रपतिना धिप्तेन लशुडेन 
शृगालो हतः | 

इसके वाद्‌ कोवे ने खेत के स्वामी को हाथ में दएडा लिये 
उसी तरफ आते देखा | उल्लको देख कर कौवे ने कहा--पित्र 
खग ! तुम मरे की तर पेट को फुला कर पेरों को अकड़ा कर 
पढ़ जावो । जब में बोळूगा तो झर उठ कर भाग जाना । कौवा 
के कहने स खग वेसाही पढ़ गया | इसके बाद खत का स्वामी 
सुग को देखकर प्रसन्न होकर बोला । ओ ! आपही मर गया 
दै। ऐला कह कर उसके फांसी को छोड़कर जाळ को बटोएने 
लगा । वदद कुछ दूर चला गया तब मृग कोवे का शब्द सुन 
कर शीघ्र ही उठकर भागा। खेत के स्वामी ने उसके मारने के 
लिये दण्डा फेका, परन्तु वह जाकर सियार को लगा और 
वह मर गया ! 
तथा चोक्तम्‌- 
त्रिभिवंषैस्त्रिभिमासेस्त्रिभिः पक्षेस्त्रिमिदिनेः । 


CN 


अत्युत्कटेः पापपुण्येरिहेव फलमश्नुते ॥ ८७॥ 


१ संवरीठु? मिति 'सद्भहीतु” मिति च पाठान्तरम्‌ । 
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कहा भी हे-बहुत बड़े पाप चा पुण्य का फल प्राणी इसी 

लोक में तीन वर्षे, तीन महीने, या तीन पक्ष में, या तीन दि 

ही में पाता हे ॥ ८७॥ hy 
अतोऽहं ब्रवीमि--'भक्ष्यभक्षकयो! प्रीतिः०! इत्यादि । 

काकः पुनराह-- | 
इखी लिये मेने कहा था कि 'भक्ष्य भक्षक की प्रीति केसी? 

इत्यादि | कोवा चोळा । 

'भक्षितेनाऽपि भवता नाऽऽहारो मम पुष्कलः । 

त्वयि जीवति जीवामि चित्रग्रीव इवाऽनघ ॥८८॥ 
आपको खाकर भी मेरा पूरा पेट तो भरेगा नहीं। हे 

निष्पाप ! आपके जीवित रहने ले बित्रश्नीव की तरह में मी 

जीता रहूँगा ॥ ८८ ॥ 

अन्यञ्च-—- 

तिरश्चामपि विइवासो दृष्टः पुण्यैककर्म णाम्‌ । 

सता हि साधुशीलत्वात्स्व भावों न निवतते ॥८९॥ 
ओर भी-पशुपक्षियों का भी विश्वास देखा गया है, 

क्योंकि पुण्यवान्‌ सज्ञनों का स्वभाव साधु शील होने से 

किसी भी योनि मे नहीं बदलता है ॥ ८९ ॥ 

किन्व--- 

साधोः पकोपितस्यापि मनो नायाति विक्रियाम्‌। 

न हि तापथितुं शक्यं सागराम्भस्तृणोल्कया॥९०॥ 
और भी--सज्जन प्राणी का चित्त चिढ़ने ( क्रुद्ध होने ) 
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त्र ब ० ~ ~ 
पर भी बिगड़ता नहीं। जख समुद्र के जळ को फूल की छुक्कारी 
से गरम नहीं कर सकते हैं ॥ ९० ॥ | 


~ 


हिरण्यको ते-चपलस्त्वम्‌ । चपलेन स्नेहः सर्वथा 
न कर्तव्यः । तथा चोक्तम्‌ 
हिरणयक बोला--तुम चञ्चळ हो | चञ्चळ प्राणी के साथ 
स्नेह कभी न करना चाहिये, ऐसाही कहा है । 
मार्जारो महिषो मेघः काकः कापुरुषस्तथा । 
विश्वासात्प्र भवन्त्यते विश्वाखस्तचच नोचितः ॥९१॥ 
खिलार, भेसा, कौवा, कायर पुरुष, ये सब विश्वास से 
स्वामी बन जाते ह ॥ इसलिये इनका विइवाख न करना 
चाहिये ॥ ६१॥ | 
किञ्चान्यत्‌ । शत्रुपक्ष्यो भवानस्साकप्रू । उक्तं 
चेतत्‌ 
आर भी देखिये ! आप हमारे शात्र पक्ष के हैं | कहा भी है- 
दाङुणा नहि सन्दध्यात्सुङ्लि्टेनापि सन्धिना । 
सुतप्तमपि पानीयं शमयत्येव पावकम्‌ ॥ ९९ ॥ 
सान्यि का कारण दढ होने पर भी दाऊ खे भेल न करना 


चाहिये । क्योंकि गरम पानी भी अग्नि को घुझाही देता दे ॥६२॥ _ 


` दुजेनः परिहतेव्यो विद्ययाब्लकृतोडपि सन्‌ । 
मणिना भूषितः सपः किमसौ न भयङ्करः ॥ ९३॥ 


यदि विद्वान्‌ भी दुजेन होतो उसका साथ छोड़ देना 
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चाय । कया मण चाळा सपे भयङ्कर नहीं होता किन्तु होता 
ही हैं ॥ ६३ ॥ 
यददाक्य न तच्छकृूण यच्छक्य नाक्यसच त्त्त्‌। 
दकं शकटं याति न च नौगेच्छति स्थछे ॥ ९० ॥ 
जो काय नहीं होने छायक है वह नहीं हो सकता है, जो 
हीने लायक हे वह हो ही सकता है। जेसे गाड़ी जळ में न 
चलती हे और भूमि पर नाव भी नही चळती है॥ ९,४ ॥ 
अपरश्च-महताऽव्यथ्ला रण यो वबद्दथबासाल दाचधु । 
भायाखु च विरक्तारु तदन्तं तस्य जीवनस! ॥९५॥ 
और भी--जो मचुष्य विशेष कार्य वश भी छात्ञओं का 
तथा अपने ले विरक्त स्त्री का विश्‍वास करता हे उस पुरुष के 
जीवन का अस्त वेही हैं ॥ ९५॥ 
लघुपतनको डूते-'श्वते मया सर्वम्‌ । तथापि मम 
चतावान्सङ्कल्पस्त्वया सह सोहूद्यमवश्‍यं करणीयमिति । 
नोचेदनाहारेणात्मानं व्यापादाथष्याम । तथाहे 
लघुपतनक बाला--मैंने सब सुना। तो भी मेरा तो यही 
सङ्गप हे कि आपके साथ मित्रता अवश्य करनी चाहिये । 
नहीं तो आपके द्वार पर विना भोजन के अपना शरीर त्याग 
दूगा जसा कि-- 
सद्धरवत्सुखभेच्यो टुःसन्धानश्च ठुजनो भवाति । 
सुजनस्तु कनकघटवद्‌ दुभद्यञ्चाशु सन्धेयः ॥ ९६ ॥ 
डुजन प्राणी मिट्टी के घड़े की तरह अनायास फूट'जते हैं 


र 
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आर उनका मेळ कठिनता से होता हे । परन्तु सजन प्राणी 

तो सुवण के घट के तरह जल्दी नहीं फूटते हें और शीघ्र ही 

मिळ जाते हें ॥ ९६॥ 

[कश्च-द्रचत्वात घबलोहानां नासमत्तान्यगपाह्षणास्‌। 

अयाछाभमाच सूखाणा सगत दरशनात्सतामश्‌॥6७॥ 
और भी--सब धातुओं का मेल गलाने से होता है, पशु 

पक्षियों का भेल किसी निमित्त से होता है, मूर्खों का मेल 

भय और लोम से, परन्तु सज्जनों का मेल केवळ दर्शनमात्र से 

हो जाता है ॥ ९७ ॥ 

किश्व-नारिकेलस माकारा हद्यन्ते हि सुहज्जनाः । 
न्ये चदरिकाकारा बहिरेव मनोहराः ॥ ९८ ॥ 
और भी -अच्छे हृदय वाळे नारियल के फल के समान 


~ ~ + र ~ = र] 
देख पड़ते हं, अथात्‌ बाहर से तो कठोर माळूम पड़ते हें, परन्तु ` 


भीतर से बड़े ही दयाळु होते हे । दूसरे अर्थात्‌ टुजन लोग 
वेर के फळ की तरह बाहर स ही सुन्दर देख पढ़ते हैं ॥ ६८॥ 
स्नेहच्छेदेऽपि साधूनां गुणा नायान्ति विक्रियाम्‌ । 
अङ्केऽपि हि सुणालानामनुबधन्ति तन्तवः ॥९९। 
सज्जनों के साथ प्रीति टूट जाने पर भी उनके खुण नहीं 
बिगड़ते हैं, जेल कमल की डण्डी के टूट जान पर भी उसके 
सृत जुड़े ही रहते हैं ॥ ९९.॥ 
अन्यच्च शुचित्वं त्यागिता शौये सामान्य खुखदुःखयोः 


| 


4 


दाक्षिण्य चानुरक्तिश्च सत्यता च सुहृद्युणा॥॥१०० 
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और भी-चित्त-शुद्धि, त्याग, वीरता, सुख और हा चै 
एक भाव, सा मेम, सत्य ये सब मिर के गुण हैं ॥ १०० ॥ 
AGE पेतो व व्यि 
उत्थभरुपती भवदन्यो मया कः सुहत्‌ प्राततव्यः ? । 
2. fe र्ये > निर हु 
समा तद्वचनपाकण्य हिरण्यको वहिरनिःसृः्याऽऽह-— 
आप्यायितोऽहं भवतानेन वचनामृतेन |! तथा चोक्तम्‌- 
इन सब गुणों से युक्त आप के लिवाय घुझ को दूसरा भित्र 
कौन मा ?। इस प्रकार उसके वचन खुल हिरण्यक बाहर 
आकर बोळा | में आप के इल बच्च : ह 
चनासुत ले हो थया हू 
बा छत ख लुप्त हो गया हूँ । 
0५९ 
घमाते न तथा छुशीललजलेः स्नान न छुक्तावली 
लिहि खुखयति प्रत्यङ्गमप्यर्षिलम्‌ । 
CN 
मात्या सञ्जन भाषितं प्रभवति घायो यथा चेतसः 
व्याक ग # 
स्युकक्‍त्या च पुरस्कृत छुक्कतिनामा कृष्टि मन्त्रो पसम्‌। | 
£ आकषण मन्त्र के तुल्य अच्छी युक्तियों से युक्त सज्नों 
क वाणी पायः चित्त को जितना आनन्द देती है उतना खुख, 
क स सन्तक्त मनुष्यों को शीतळ जल का स्नान, मोती 
व माला और शारीर भर में लगा डुआ चन्दन भी नहीं 
` इता इ॥ १०१॥ 
न्यञ्च- भे ; 
रहस्यभेदो याच्ञा च नेष्ठुथे चलचित्तता । 
क्र /सह मे 
| हे निःसत्यता झूतमेतन्मित्रस्यथ दूषणम्‌ ॥१०२॥ 
; र भी-गुप्त बातों का भेद खोलदा, माँगना, निष्ठुरता, 
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चित्त की अस्थिरता, क्रोध, झूठ बोलना, जुआ खेलना ये सब 
मित्र के दोष हैं ॥ १०२ ॥ 
अनेन वचनक्रमेण तदेकम्रपि दूषणं त्वयि न लक्ष्यते। 
आप की इस बातचीत से इन में से कोर भी दोष आप में ' 
नहीं देख पड़ता हे । 
यतः-पडुत्वं सत्यवादित्वं कथायोगेन बुध्यते ! 
अस्तऽधत्वम्‌ चापल्यं प्रत्यक्षेणाऽवगञ्यले॥ १०३ ॥ 
क्योंकि-चतुराई और सचाई बातचीत करने से मालूम 
हो जाती हे, परन्तु नम्रता और गम्भीरता प्रत्यक्ष से मालूम | 
होती दवे ॥ १०३॥ 
अपरश्व--- 
न्यथेव हि सोहादे अवेत्स्वच्छान्तरात्मनः । 
प्रवतेतेऽन्यथा वाणी शाव्योपहतचेतसः ॥ १०४॥ ` 
और भी-सज्ञन की मित्रता कुछ और ही होती दै, धूर्त की 
बात कुछ और ही तरह की होती हे ॥ १०७ ॥ 
मनस्पन्पद्ठचस्यन्यत्कसेण्यन्यहरात्प्रनास्‌ । 
मनस्येकं वचस्येक कर्मण्येक महात्मनाम्‌ ॥१०५॥ 
डुनम लोग सोचते कुछ और हें, कहते कुछ और हे, करते 
कुछ और ही हैं। परन्तु सज्जन लोगों के मन में जो है वही वें 
कहते हैं और वद्दी करते हैं ॥ १०५ ॥ ५. | 


१ अत्र कार्यमन्य! दिति पाठढ़ास्तरख । 
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'तङ्कवतु भवतो5मिमतमेव ।? इत्युक्त्वा हिरण्यको 
मत्यं विधाय भोजनविशेषैवाथिसं सन्तोष्य विवरं प्रविष्ट: । 
वायसोऽपि स्वस्थानं गतः । ततः प्रभृति तयोरन्योन्याऽऽहा- 
सदानेन कुशरपरश विश्रम्भालापैश्च कालोउतिवपते । 

अच्छा, तो जो आपकी इच्छा है बही होय । ऐसा कद्व 
हिरण्यक ने उसको आपना भिज्ञ बनाकर अच्छे २ पदार्थ भोजन 
कराये और उस कौवे को सल्तु कर अपने बिल में घुस गया । 
कोवा भी अपने स्थान पर चछा गया । उस दिन से उन दोनों 
का आपस में भोजन लेने देने खे, कुशळप्रइन से और प्रेमपूर्वक 
वात चोत करने से कुल समय बीतने ळगा | 

एकदा लघुपतनको हिरण्यकमाह-“ सखे ! कृष्टतरल- 
भ्याऽऽहारमिदं स्थानं परित्यज्य स्थानान्तरं गन्तुयिच्छामिः। 

हिरण्यको ब्रते-“मित्र ! कव गन्तव्यघ्‌ ?। तथा चोक्तम्‌ . 
एक दिन लघुपतनक दविरणयक से बोला ! मित्र | इस स्थान 
में भोजन कठिनाई से मिळता हे । इस लिये इस स्थान को छोड़ 
दूसरे स्थान में जाना चाहता हँ । हिरण्यक बोला-मित्र ! कहाँ 
जायेंगे । कद्दा भी है-- 
स्थानभ्रष्टा न शोभन्ते दन्ताः केशा नखा नराः | 
इति विज्ञाय मतिमान्‌ स्वस्थानं न परित्यजेत्‌॥१०६॥ 
दात, केश, नख, मचुष्य, ये चारों स्थानभ्रष्ट होकर नहीं 
शोभते हैं । देखा विचार कर बुद्धिमान्‌ मनुष्य को अपना स्थान 
नहीं छोड़ना चाहिए ॥ १०६॥ 
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काको ब्रृते-सखे ! कापुरुषवचनभतत्‌ । 

कौवा बोला--मित्र ! यह कायर मनुष्य का कहना हे | 
यतः-स्थानसुत्सूञ्य गच्छन्ति सिंहाः सत्पुरुषा गजा; 
तचेव निधन यान्ति काकाः कापुरुषा झुगाः॥१०७॥ ; 

क्योंकि-सिंद, सत्पुरुष, और हाथी ये तीनों अपना स्थान : 
छोड़ कर जहा चाहते हें वद्दो चले जाते हें । कौवा, कायर मनुष्य 
और सुग ये तीनों अपने ही स्थान पर मर जाते हैं ॥ १०७॥ 
अन्यच्च 
को वीरस्य मनस्विनः स्वविषयः को वा विदेशः स्मृतोः 
यं देशं श्रयते तमेव कुरते बाहुप्रतापाऽज्जितम्‌ । 
यदष््रानखलाङ्शुलप्रहरणः सिहो वनं गाहते 7 
तस्मिन्नेव हत द्विपेन्द्र रुघिरेस्तृष्णां छिनत्त्यात्मनः १०८ 

वीर मनस्वी पुरुष के लिये कौन अपना देश हे और कौन 
बिदेश हे ? । वह जिस देश में जाता दे, उसी को अपना बाइबल. ' 
खे अपने वरा में कर लेता दवै। जैसे दाँत, नख और पूँछ से | 
मारने वाला सिंह जिस वन में जाता हे, उसी वन भें हाथियों , 
को मारकर उसके रुधिर से अपनी प्यास बुझाता है ॥ १०८॥ 

हिरण्यकी बूते-।मित्र ! क़ गन्तव्यम्‌ ९! तथा चोक्तम्‌- 

हिरण्यक बोला-मित्र ! कहाँ जाना होगा? | कहा भी है” 
चलत्येकेन पादेन तिष्ठत्येकेन बुद्धिमान्‌। 
ना5समीक्ष्य परं स्थानं पूवेमायतनं त्यजेत्‌॥१०९॥ ` 


NAN 
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बुद्धिमान प्राणी एक पेर से चलता है और एक पैर ले 
ठरा रहता है। दूसरे स्थान को विना निर्धारित किये 
पहल स्थान को नहीं छोड़ना चाहिये ॥ १०९ ॥ 
च (३ [A 
| वायसो शत अस्ति उुनिरूषित॑ स्थानस्‌ |? हिर- 
ण्यकोड्वदत्‌--।कि पव १ ॥ वायसो ब्रते--'अहि 
दण्डकारण्ये कर्प्रणोराभिधानं चिरकाहोगा' 
° नकर पे कट्रणाराभिधानं सरः । तत्र चिरकालोपा- 
जितः 'प्रियपुहून्मे यन्थराऽभिधानः कच्छपो धार्मिकः 
प्रतिवसति । 
ही शीव ने कहा--एक अच्छा देखा हुआ स्थान है। हिरण्यक 
A च्छ EN 
ब न वह कौन स्थान हे | कौवा बोला--दृण्डकारण्य में क्षू- 
जोश चाम का एक तालाब हे । बहाँ मेरा पुराना मित्र अत्यन्त 
धामक मन्थर नाम का कछुआ रहता है। 
यतः-—- डो श्र =® Ah ७ ७ 
कि. i पाण्डित्ये सर्वेबां सुकर णाम्‌ | 
र पमलुछान कस्यचित्तु महात्मनः ॥ ११०॥ 
क्योंकि -धर्म के विषय में दलले देश देने के लिये 
प 4 दू क उपदेश देने के लिये 
पक दलळाना सहज हे। परन्तु घम का स्वयं आचरण 
विरळे ही महात्मा करते हें ॥ ११०॥ | 
AC (ह > 
क स च भोज तविशेपेमा संवर्धीयिष्यति । हिरण्यकोऽ- 
गहे तत्किमत्राऽवस्थाय मया कर्तव्यम्‌ ?। 
F वद अच्छा २ भोजन देकर मेरी रक्षा करेगा । हिरण्यक 
छा-तो में यद्दाँ रद्द कर क्या करूँगा । 
य्‌ Me ८ चेक 
१ --यस्मिन्देशे न सम्मानो न वृत्तिम च बान्धवः। 
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न च वद्यागम्तः कञ्चत्त दरा पारचजयल्‌ ॥१११॥ 
क्योंखि जिस देश में सम्मान न हो, कोई जीविका न हो, 

कोई मित्र न हो, और न किसी प्रकार की विद्या की प्राति 

हो, उस देश को छोड़ देना चाहिए ॥ १११॥ 

अन्यच्च 

धनिकः श्रोत्रियो राजा नदी वेद्यस्तु पञ्चमः । 

पञ्च यत्न न विद्यन्ते न कुर्यात्तत्र संस्थितिम॥१११॥ 
और भो--घनी; वेदपाठी, राजा, नदी और वेद्य, ये पाच 

जहाँ न रहें, वहाँ एक दिन भी नहीं रहना चाहिए ॥ ११२ ॥ 


अपरञ्च 
खोकयाञा सय लज्जा दाक्षिण्य त्यागशीलता । 


पञ्च यत्न न विद्यन्त न कुयोचच संस्थितिम्‌॥११३॥ ` 


जिस देश में लोगों का आवागमन, भय, लाज, सरलता, 


~~~ 


व्य 


त्याग ( उदारता ) ये पाँच न हों, वहा नहीं रहना चाहिए॥११३॥ | 


तत्र मित्र ! न वस्तव्य यत्र नास्ति चतुष्टयम्‌ । 


ऋणदाता च वैद्यश्च श्रोत्रियः सजला नदी ॥११४॥ , 


हे मित्र ! ऋणदाता, वेद्य, वेदपाठी, जळपूण नदी, ये चार 
जद्दों न हों, वहाँ नहीं रहना चाहिए ॥ ११४ ॥ 

“ततो मामपि तत्र नय? । अथ वायसस्तत्र तेन मित्रेण 

सह विचित्रालापेः सुखेन तस्य सरसः समीपं ययौ । ततो 


मन्थरो दूरादवलोक्य लघुपतनकस्य यथोचितमातिथ्यं ) 


विधाय मूषिकस्यातिथिसत्कारं चकार | 
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इख लये मुझे भी वहीं ले चलो । कौवा बोला-ऐसा ही 
सही । इसके बाद्‌ कौचा उस मित्र के साथ अनेक प्रकार की 
बात चीत करते २ सुखपूर्वक उस तालाब के पास पहुँचा । 
इसके बाद लघुपतनक को दूर ही से देख कर मन्थर ने उसका 
अतिथि-सत्कार करके हिरण्यक का भी यथोचित सत्कार 
किया । 
यतः-बालो वा यदि वा वृद्धो युवा वा शहमागतः। 
तस्य पूजा विधातव्या सवस्याभ्यागतो गुरु: ॥११५॥ 
यदि अपने शृह में बाळक वा बुद्ध या युवा आया हो तो 
, उसकी पूजा करनी चाहिये क्योंकि अभ्यागत सबका गुरु 
होता हे ॥ ११५ ॥ 
युरुरभिर्द्रिजातीनां वर्णानां ब्राह्मणो गुरु । 
पतिरेको शुरु स्त्री णां सरवस्याऽ+्घागतो शुरु; ॥ १ १६॥ 
_ ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वेइय के पूज्य अग्नि हैं, सब वर्णों के 
पूज्य ब्राह्मण हैं, स्री का पूज्य केवळ पति ही है, अतिथि सब 
का पूज्य हे ॥ ११६ ॥ 
उत्तमस्यापि वर्णस्य नीचोऽपि गृहमागतः । 
एजनीयो यथायोग्यं सर्वदेवमयो हि सः ॥११७॥ 
उत्तम वर्ण के शुद्द पर नीच भी आया हो तो वह यथायोग्य 
पूजनीय होता है क्योंकि वह सब देवतामय है ॥ ११७॥ 
र वायसोऽवदत्‌--'सखे मन्थर ! सविशेषपूजामस्मे 
विधेहि, यतोऽयं पुण्यकर्मणां धुरीणः कारुण्यरत्नाकरो 
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हिरण्यकनामा मूपिकराजः ! एतस्य गुणस्तुति जिह।सहस्र- 
दयेनापि सर्प तजों न कदावित्कथयितुं समर्थः स्यात्‌ । 
इत्युकत्वा चित्रग्रीयोपाख्यानं वर्णितवान्‌ । मन्थरः सादरं 
हिरण्यकं सम्पूञ्य।ऽऽह- भद्र ! आत्मनो निर्जेनवनागमन- 
कारणमाख्यातुमर्हसि ॥ हिरण्यकोऽवदत्‌-'कथयामि । 
श्रूयताम्‌ ` 
कौवा वोला-मन्थर ! इनकी पूजा विशेष रूप से करो 
क्योंकि ये पुएयवानों में अग्रणी, दया का समुद्र दिरण्यक नाम 
मुसों का राजा हे। इसके गुणों की प्रशंसा दो हजार जिह्ा से 
कदाचिल्‌ शेषनाग भो नहीं कर सकत । यह कह कर चित्रग्रीव 
को कथा को कहा । इसके बाद मन्थर बड़े आदर के साथ 
हिरणयक की पूजा कर बोला । महाशय ! आप इस निर्जन चन 
में अपने आने का कारण कहिए। हिरण्यक बोछा-कहता ह, 
` सुनिये । 
मूषक-पारब्राजककथा ॥ ४ ॥ 


—— 


अस्ति चम्पकाभिधानायां नगयां परि्राजकाऽवसथः । , 
तत्र चूड़ाकग नाम परिव्राट्‌ प्रतिवतति। स च भोजना- 
वशिष्टमिक्षाननबृहितं भिक्षापात्रं नागदन्तककेऽवस्थाप्य प्रत्यहं, 


स्वापिति। अह च तदनपृुत्ल॒त्योत्प्लुत्य प्रत्यहं भक्षः 
यामि । अनन्तरं तस्य प्रियसुहृद्वीणाक्रणो नाम परिव्राजकः 


समायातः । तेन सह कथाप्रसङ्गावस्थितो मम त्रासार्थं : 
1.) च €२९ कि A 
जर्जरवंशखण्डेन चूडाकर्णो भूमिमताडयत्‌ । वीणाकर्ण 
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उवाच--सखे ! किमिति मम कथाविरक्तोऽन्यासक्तो 
भवान्‌ ? ।! 
चम्पक नगर में संन्यासियों का एक मठ है। वहाँ पर 
चूड़ाकण नाम का एक संन्यासी रहता था। वह प्रत्येक दिन 
भोजन से बचे हुए अन्न के साहित सिक्षापाच को खूरी पर राँग 
कर सोता था। भ्रातादिन उछल २ कर मैं उस अन्न को खाता 
. था। इसके बाद एक उल्का प्रिय सित्र बोणाकण नाम का 
संन्यासी आया । चूड़ाकर्ण उसके साथ बात चीत करता था 
और मेरे डराने के लिये एक फरे हुए बॉस के डण्डे खे पृथ्वी 
को पीदता था । यह देल कर बीणाकर्ण बोला--आपका सन 
मेरी बातों में नहीं लगता, आपका ध्यात कहीं दूसरी तरफ है। 
यतः-पछुख प्रसन्न विमला च हृष्टि 
कथाऽनुरागो मधुरा च वाणी । 
स्नेहोऽधिकः सम्भ्नसददीन च 
सदाऽनुरक्तस्य जनस्य लक्ष्म ॥११८॥ 
क्योंकि--प्रसन्न मुख, विमल नेत्र, बात में प्रेम, मीठी 
वाणी, अधिक स्नेह, आश्चर्यपूर्वक देखना; ये सब अनुरक्त जन 
के लक्षण हैं ॥ ११८॥ 
अहष्टिदानं कृतपूर्वनादान- 
मनादरं दुः्चरितानुकीर्तनम्‌ । 
कथाप्रसङ्गेन च नामविस्छृति- 
विरक्त भावस्य जनस्य लक्षणम्‌ ॥११९॥ 
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अरण होकर देना, पूवक्कत कार्यों को भूल जाना, सत्कार 
न करना, दोषों को कहना, अवसर पर नाम भूल जाना, ये सब 
विरक्त मनुष्य के लक्षण हें ॥ ११९ ॥ 
चूडाकर्णनोक्तम--'मित्र ! नाहं वि किन्तु 
पश्यायं मूषको समापकारी सदा पात्रस्थं भिक्षान्नपुत्प्छुत्य 
भक्षयति । 
वीणाकर्णो नागदन्तकं विलोक्याऽऽह--'कर्थं मूषिकः 
स्वस्प्लोऽप्येतातरद्दृरशचुत्पतति १ । तदत्र केनाऽपि कारणेन 
भवितव्यम्‌ । तथा चोक्तम्‌ 
चूड़ाकण ने कहा--मित्र ! मैं विरक्त नहीं हूँ । किन्तु देखो, 
यह मूखा मेरा अपकारी हे, सदा मेरे पात्र का अन्न उछल कर 
खा जाता हें । वीणाकण खूँटी को देख कर बोळा--मूखा तो 
बहुत अस्प शाक्त का जन्तु हे, कंसे इतना दूर उछलता हे। 
इसम कुछ कारण अवश्य होगा । कद्दा भी हे-- 
अकस्माद्यचता वद्ध कराष्वाकूष्य चुम्बातं । 
पात 1नदयमालङ्गय हतुरच 'भावष्यात्त॥ १२०॥ 
एकाएक युवती स्त्री वृद्धपाति का केश पकड़ कर गाढ़ 
आलिङ्गन कर चुम्बन करती हे, इसमें कुछ कारण अवश्य 
द्वोगा ॥ १२०॥ 
आ ; पर ~ च 9? c ~ \ 
चूडाकणेः पृच्छति-'कथमेतत्‌ ? । वीणाकणः कथयति- ` 
चूड़ाकणे ने पूछा--यह कैसे ?। वीणाकर्ण कहने लगा । 
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लीलावतीकथा ॥ ५॥ 
अस्ति गौडोये कौशास्त्री नाम नगरी । तस्यां 
चन्दनदासनामा वणिङादाथनो निवसति । तेन पश्चिमे 
वयसि वर्तमानेन कामाधिष्ठितचेतसा धनदर्पार्लीलाबती 
नाम वणिकपुत्री परिणीता। सा च मकरकेतोविंजयवेजयन्तीब 
यौवनवती बभूव । स च वृद्धपतिस्तस्याः सन्तोषाय 
नाऽभ्षबत्‌ ॥ 
॥ कथा ५ ॥ 

गौड़ देश में कौशास्बी नाम की एक नगरी है। वहाँ पर 
चन्दनदास नाम का एक धनी वेइय रहता था। उसने चुद्धा- 
वस्था में कामातुर होकर घन के दुर्ध से लीलावती नाम्न की 
किसी बनिये की लडकी से विवाह किया । ( जब ) बह खुन्दरी 
कामदेव की बिजयपताका के समान यौवनचती हुई। (तब) 
बह पति उसके सस्तोष के लिये न छुआ था ॥ 
यतः--शशिनीव हिमार्तानां घर्मातानां रवाविव | 
मनो न स्मते स्त्रीणां जराजीर्णेन्द्रिये पतौ ॥१२१॥ 

जैले-हिमपीड़ित प्राणी को चन्द्रमा अच्छा नहीं लगता, 
. भूप से पीड़ित को सूर्य अच्छा नहीं जगता, वैसे ही जिस 
पति की समी इन्द्रियाँ जीर्ण हो गई हों ऐसा वृद्धपात स्त्रियों 
को अच्छा नहीं लगता हे ॥ १२१॥ 
अन्यच्-'पलितेषु हि दृष्टेषु पुंसः का नाम कामिता । 
भेषञ्यामेच मन्यन्ते यदन्यमनसः स्त्रिय? ॥१२२॥ 
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जब पुरुष के सब बाल पक गये तो फिर कामुकता कैसी ? 
( अर्थात्‌ व्यर्थ है) क्योंकि-दूसरे में आसक्त. होकर स्त्रिया 
उस वृद्ध पति को औषध के तरह समझती हैं ॥ ११२ ॥ 

स च बृद्धपतिस्तस्यामतावाऽनुरागवान्‌ । 

परन्तु उल वृद्धपति का उस में बड़ा प्रेम था । 

यतः 
धनाशा जावेताशा च श॒वी प्राणवतां सदा । 

दृद्धस्य तरुणी भाया प्राणेश्‍्पोऽपि गरीयसी॥१२३॥ 

कयोंकि-प्राणियों को घन और जीवन की आशा अधिक 
प्रिय द्रोती हे । परन्तु बृद्ध पति को युवती स्त्री प्रणों से भी 
अधिक प्यारी होती हे ॥ १२३॥ 
नोपभोक्तुं न च त्यक्तुं शक्नोति विषयाञ्जरी । 
आसथ [नदरानः सचचव जह्वया लाढं कवलम्‌ ॥१९४॥ 

बुद्ध मनुष्य न तो विषयों को भोग ही सकता हे और न 
छोड़ ही सकता हे । जिस प्रकार दस्तहीन कुत्ता हड्डी को जीभ 
से चाटता ही भर हे, वही दशा उस वृद्ध मनुष्य की भी 
होती हे ॥ १२४॥ 

अथ सा लीलावती यौवनदर्पादतिक्रान्तकुलमर्यादा 

कनाप वाणक्पुत्रण सहा5नुरागवता बभव । 

इसके बाद वह ळीलावती जवानी के मद से कुछ की 
मयांदा का उलङ्घन कर किसी बनिये के लड़के से फंस गई । 
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स्वातन्ः्प 1पेलूसन्दिरे निवसतिर्याओत्सवे सड़ाति- 
गोष्ठी पृरषसत्ति धावनियमो वासो विदेशे तथा | 
ससगः सह पृश्चछीमिरसकृद्क्षत्ते्निजायाः क्षतिः 


Ao 


पत्युवावकमाषत प्रवसने नाशस्य हेतुः स्थियाः ? २५ 

क्योंकि-श्वतन्त्रता, पिता के घर रहना, यात्रा उत्सव 
इत्यादि मं किसी का संग होना, पुरुषों के साथ गप लड़ाना 
रहने का कोई स्थान नियत न रहना, या विदेश में रहना, 
व्यभिचारिणी स्त्रियों का लाथ करना, जीविका न रहना, 
ददपत का होना, इप्या करना, परदेश जाना, ये सब स्त्रयो 
क.बगडन के कारण हूँ ॥ १३५ ॥ 


अपरश्व-पान दुजनसंसग! पत्था च विरहोऽटनम्‌ । 
स्वप्नश्चान्यशहे वासो नारीणां दूषणानि घट्‌ ॥१२६॥ 
और भी-शाराब पीना, दुष्टों का साथ, पति का विरह, 


क 


| इधर उधर घूमना, दूसर के घर म॑ रहना वा सोना, ये छः 


स्त्रियों के दोष हैं ॥ १२६॥ 

स्थान नास्ति क्षणो नास्ति नास्ति प्राथायिता नर! । 

तेन नारद! नारीणां सतीत्वसुपजायते ।! १२७॥ ` 
हे नारद्‌ | स्त्रियां पतिवता तब हो सकती हैं कियातो 

उनके व्यभिचार का कोई स्थान नहो, या समय न हो, या 

-चाइने वाला ही कोई न दो ॥ १२७॥ 


Be \ 
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न स्त्रीणासप्रियः कश्चित्प्रियो वापि न बिद्यत। 
गावस्तृणसिवाऽरण्य प्राथयन्ति नवं नवस ॥१४८॥ 
स्त्रियों का न तो कोई प्रिय है और न कोई अप्रिय है । 
किन्तु जैले गाय वन में नया दण ढूंढ़ती हैं, वेले ही स्त्रियाँ 
नये २ पुरुषों के खोज में रहती हैं ॥ १२८॥ 
घुतकुम्म समा नारी तप्ताङ्कारस म्नः पुमान्‌ । 
तस्माद्‌ छूत च वाहि च नेकत्र स्थापयेदूवुधः॥१२९॥ 
* स्त्री घी के घड़े के समान हे, पुरुष जळते हुये अङ्गार 
( अग्नि ) के समान दे, इस लिये बुद्धिमान्‌ को चाहिए कि घत , 
और अग्नि को एकत्र न रक्खे ॥ १२९ | 
माचा स्वस्रा दुहिचा वा न विविक्तासनो भवेत्‌ । 
बलवानिन्द्रियग्रामो महान्तमपि कषोति॥ १३० ॥ 


ऋ यहां पर “तक्ताङ्गारसमा नारी घृतकुम्भ्षमः पुमान्‌ ।” ऐसा भी 
पाठ दै और यही पाठ पुराणों में भी आता हे । अग्निपुराण में लिखा है 
करि तप्ताज्ञारतमा नारी इतकुम्मसमः पुमान्‌ । इति प्रमादो मूर्खाणां 
विचारान्मदृदन्तरम्‌ ॥ शृतकुम्भोऽम्ियोगेन द्रवते न तु दर्शनात्‌ । पुरुषो 
दर्शनादेव द्रवते यद्विमोहितः ॥” अर्थ-खी तक्ताङ्गार के सदृश है और पुरुष 
छुन के घड के समान हे यह मूर्खो का कहना है, विचार करने से बड़ा 
भेद है, घो का घडा आग के संयोग से पिघलता हे । परन्तु पुरुष तो 
देखने द्वी ते मोहित होकर पिघळ जाता हे । इसे स्पष्ट ज्ञान होता दै 
कि पुरुष को घी के घड़े की उपमा दी गई हे और खी को तप्त अङ्गार को । 

और ऐसा ही अनुभव ते माळूम पड़ता हे । 
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माता, घाहेन तथा लडकी के साथ भी कभी एकान्त में न्‌ 
बैठना चाहिए । क्योंकि इन्द्रियाँ प्रबल हैं, इसीलिये ये विद्वान्‌ 
को भी अपने बश में कर ळेती हैं ॥ १३० ॥ | 
न लज्जा न विनीतं न दाक्षिण्य न भीरा । 
प्राथनाञ्याच एवेक सतीत्वे कारणं स्त्रियाः॥१३१॥ 
स्त्री के खती होने का कारण न छज्जा है, न नम्नता हे, न 
दानशीलता है और न डर है, थदि कोई है तो केवल प्रार्थना 
` करने वाला का न होना ॥ १३१॥ 
पित्ता रक्षति कौमारे अर्ता रक्षाति घौचने । 
पुश्च स्थाविरे मावे ज स्डी स्वालम्व्यसहति॥१३३॥ 
बाल्यावस्था में स्त्री का रक्षा पिता करता हे, जवानी में 
| पाते रक्षा करता हे, वृद्धावस्था में पुत्र रक्षा करता हे, इस लिये 
स्त्री को कमी भी स्वतन्त्रता न देनी चाहिए | १३२ ॥ 
सत्रियो हि चपला नित्यं देवानामपि बिश्रलम्‌ । 
ताश्चापि रक्षिता येषां ते नराः सुख भागिनः।१३३॥ 
हि ख्या सदा चञ्चल होती हैं, यह देवताओं में भी प्रसिद्ध 
६। जैन पुरुषों की स्त्रियां सुरक्षित हैं, वे ही मतुष्य 
सुखी हैं ॥ १३३ ॥ 
एकदा सा लीलावती रस्नावलीकिरणकबुरे पर्यङ्के तेन 
वाणक्पुत्रेण सह विश्रम्मालांपेः सुखाऽऽसीना तमलक्षितो- 
पस्थितं पतिमवलोक्य सहसोत्थाय केदोष्वाकृष्य गाढमालि- 
गेय चुम्बितवती । तेनाऽवसरेण जारश्च पलायितः । ज्‌ 
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एक दिन बह लीलावती रत्न के किरणों से विचिजित पलड 
पर सुस्वपूवैक बैठी उस बनिये के लड़के से बातचीत कर रही 
थी कि एकाएक अपने पति को आते देख झट उठ उसले 
चिपट कर चुम्बन करने लगी । उसी समय अवसर पाकर वह 
बनिये का लड़का भाग गया । | 
उक्तश्च-उशना वेद यच्छास्त्र यच चेद वृहस्पतिः। 
स्वभावेनेव तच्छास्त्रं स्त्रीबुद्धौ खुप्तिष्ठितम्‌ ॥१३४॥ 
कहा भी हे--शुक्राचार्य और वृहस्पति जिन शास्त्रों को . 
जानते हैं, वे सब शास्त्र स्त्री की वुद्धि में स्वभावतः | 
रहते हैं ॥ १३४ ॥ | 
तदालिज्ञनमवलोक्य समीपवर्तिनी कुडन्यचिन्तयत्‌-- , 
“अकस्मादियमेनमुपगूहुअती' [नूनं कोऽपि हेतुरत्र भविष्यति]- ` 
इति । ततस्तया कुइन्या तत्कारणं परिज्ञाय स लीलावती | 
गुप्तेन दण्डिता । अतोऽहं त्रवोमि--'अकस्माद्युवती वृद्धम्‌? 
इत्यादि । मूषिकवलोपषटम्मेन केनापि कारणेनाऽत्र अविः | 
तव्यम्‌ । क्षणे विचिन्त्य परित्राजकेनोक्तम्‌-'कारणं चात्र ` 
धनबाहुल्यमेब भविष्यवि । : 
उसका आलिङ्गन देख कर पास में बेठने वाली कुट्टी . 
विचारने लगी कि विना कारण यह इस से क्यों लिपट गई हे। 
इसके बाद उस कुट्टनी ने इसके कारण ( उसके यार ) को जान 
कर लीलावती को गुप्त डाटा। इखीलिये में कददता हूँ कि , 
'पएकाएक युवती स्त्री बुद्धपति का आलिङ्गन करती हवै” ' इत्यादि | 
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तो इस मूसे के बल का भी कोई कारण होगा, ऐसा कुछ देर 
सोच कर संन्यासी ने कहा । सुज्ञ इसका कारण घन का अधिक 
होना ही मालूम पड़ता हे । 
यत।-बनवान्बलबॉछोके स्वः सर्वत्र सवदा । 
प्रभुत्व धनखूल हि [सप्युएजायते ॥ १३७ || 
योंकि--संखार में खर्व सब समय सव धनी लोग ही 
बलवान (गने जाते हे । राजा लोग धन ही के कारण सब के 
स्वामी बनते हैं ॥ १३६ ॥ 
ततः खानत्रमादाय तेन विवर खनित्वा चिरसञ्चितं 
में थन गृहीतस्‌ । ततः प्रभृति निजशक्तिहीनः सचोत्साह- 
राहते; स्याहारमप्युत्पादयितुमक्षसः सत्रासं मन्दं मन्दमुप- 
सपश्चूडाक्रणनावलोकितः । ततस्तेनोक्तस्‌-- 
इसके बाद उस संन्यासी ने खन्ती लेकर मेरे बिल को 
गोद डाला और मेरा बहुत दिन का एकत्र किया हुआ धन 
छे (छिया | उसी दिन से में अपनी शक्ति से हीन हो गया | और 
बल उत्साह से रहित द्रोकर अपना भोजन लाने में भी असमर्थ 
दो, एक दिन में मारे डर के धीरे २ जाता था कि मुझे 'चूड़ा 
केण ने देखा और कहा कि-- 


बेनन बलवॉलछोके धनाङ्गवति पण्डितः 
पश्येन सूषिकं पापं स्वजातिसमतां गतम्‌ ॥१३६॥ 


धन ही के प्रभाव से. सब कोइ बळी और पण्डित बनते हॅ, 
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देखो, यह पापी मूला फिर अपनी जाति वालों के बराबर 
हो गय[॥ १२६॥ 
किश्व--अर्थेन तु विहीनस्य पुरुषत्याडल्पसेधस!। 
क्रिथाः सर्वा विनश्यन्ति ग्रीष्मे कुसरितो यथा १३७ ` 
और भी कम बुद्धि चाला पुरुष यादे धनहीन हो तो उस 
का खब काम जिगड़ जाता हे जैसे गरमी में सब छोटी नदियाँ 
सूख जाती हैं ॥ १३७॥ 
अपरश्च 
यस्यार्थास्तस्य भित्राणि यस्यार्थास्तस्य वान्धवाः । ` 
यस्थाथोः स पुमाँछोके यस्यर्थाः स हि पण्डितः १३८' 
और भी-जिस के पास घन है, उसी के लोग मित्र दें, ; 
उसी के भाई बन्छु हैं, वही पुरुष दै और वही पण्डित | 
भी हव॥ १३८॥ 
अन्यच-अपुचस्य गृहं शून्य सन्मिच्रहितस्य च | 
सूर्यस्य च दिशाः शून्याः सवंछान्या दारेद्रता ॥१३९॥ 
और भी-जिसको लड़का नहीं दे और सच्चा मित्र नदीं 
हे, उसका घर सूना हे । मूख के लिये सब दिशायें खुनी हें । 
और दरिद्रता सब सूनों का घर हे, अर्थात्‌ दरिद्र के लिये सब 
सूना हे ॥ १३६॥ 
दारिद्रथान्मरणाद्वापि दारिद्रथमवरं स्म्तस्‌। 
अल्पक्केशेन मरणं दारिद्र्यमतिदुःसहम्‌ ॥ १४० | , 
और भी-द्रिद्रता और मरना इन दोनों में मरना ही 
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करक लं मेदि जज ह र्ला 
अच्छा ह, क्योकि मरने में थोड़ा केरा हे और दरिद्रता में 
अत्यन्त कष्ट हे ॥ १४० ॥ 
अपरश्व-तानीन्द्रियाण्यविकलानि तदेव नाप्न 
[a + 
सा वुद्धिरप्रतिहता वचनं तदेव । 
अर्थोष्णणा विरहित! पुरुष! स एव 
न्य! क्षणेन भ 

अन्यः क्षणेन अवतीति विचित्रमेततत”॥१४१॥ 
os मी--पुरुष की वे डी अविङृत इन्द्रियां हें, बही नाम 
है, वदी तीक्ष्ण घुद्धि है, वही बाणी है, परन्तु जव उसके पास 
धन की गर्मी नहीं रहती है. तो क्षण ही भर में उसकी दशा 
बदल जाती है, यह कैसी विचित्रता है ॥ १४१ ॥ 

ल ९ ८२ 
एतत्सवमाकण्य मयाऽऽलोचितम्‌-“ममात्रावस्थानम- 
` 9 

युक्तमिदानीम्‌ । यच्चान्यस्मै एतद्वृततान्तकधर्नं तदप्य- 
लुचितम्‌ । 

ह सब सुन कर मेंने सोचा कि, अब मेरा यहाँ रहना 
ठीक नहीं हे । और दूसरे ले यह कहना भी उचित नहीं है । 

0 क ७ 
यत!-अथेनाकां मनस्तापं गृहे दुश्चरितानि च। । 
वश्वन चाऽपसानं च मतिमान्न प्रकारयेत्‌ ॥१४२॥ 
क्यों कि-चुद्धिमान्‌ मनुष्य धन का नाश, मन का ताप, घर 

° 
की बुराई, उगी और अपमान को प्रकाशित न करे॥ १४२॥ 
अपि च-आयुर्वित्तं च्छिद्र सन्त्रमेथुन भेषजम्‌ । 
तिपोदानापमानश्च नव गोप्यानि यत्नतः ॥१४३॥ 
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और भी-आयु. घन, घर का दोष, मन्त, मैथुन, औषध, “ 

तप, दान और अपमान, इन नवों को यत्न से छिपावे ॥ १४३॥ 

तथा चोक्तम्‌ | 

अत्यन्तविघ्तुखे दैवे व्यर्थे यत्ने च पोरुबे । 

मनस्विनो दरिद्रस्य वनादन्यत्कुतः सुर्वन १॥१४४॥ 
और कद्दा भी है--जब विधाता प्रतिकूल हों और यत्न 

भी निष्फळ हो जाय तो निर्धन मनस्वी के लिये जङ्गल को 

छोड़ कर और कहाँ सुख दो सकता हे? ॥ १४३ ॥ 

अन्यच्च 

मनस्वी श्रियते कामं कापेण्यं न तु गच्छति। | 

अपि निर्वाणमायाति नाऽनलो याति शीतताम्‌ १४१, 
और भी-मनस्वी मर भले ही जाता हे, परन्तु दीनता 

कभी भी प्रकट नहीं करता है । अग्नि बुझ जाती हे, परतु 

शीतळ नहीं होती हे ॥ १४५॥ 

किश्च-कुसुमस्तवकस्येव द्वे वृत्ती तु मनस्विन! 

“सर्वेषां मूप्नि वा तिष्टेद्विशीर्यंत वनेऽथवा ॥१४द॥ 


हि 


और भी-फूल के गुडछे की तरह मनस्वी प्राणी की दो 
ही वृत्तियाँ होती हँ। या तो सब के ऊपर रहें अथवा वन ही 
में नष्ट हो जाय ॥ १४६॥ 


यच्चात्रैव याच्जया जीवनं तदतीव गर्हितम्‌ । यतः-7_' 


१ "बिशार्येदथत्रा वन? इति पाठान्तरम्‌ । 
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तो अत्यन्त निन्दित हे । 
वर विभवहीनेन प्राणे! सन्तर्पितोऽनलः । 
नोपचारपरिश्षष्ठः कृपण! प्रार्थितो जनः ॥ १४७॥ 
दारद्र के लये अपने प्राण को आग्न म॒समपेण कर द्ना 
अच्छा ह, परन्तु विचार ठान्य छपण मनुष्य स प्राथना करना 
अच्छा नहीं हे ॥ १४७॥ 
दारिद्याद्वियभेलि हीपरिगतः सत्त्वात्परित्ररयते 
निःसत्त्वः परिभूयते परिभवान्निर्वेदमापः्यते । 
नाबण्णः शुच लि शोकनिहतो बुद्धया परित्यज्यते 
निबुद्धिः क्षयमेत्यहो ! निर्धनता सर्वापदामास्पदम्‌ 
क्याक-दारद्रता ख मनुष्य लाजत होता हे । लःजित 
मनुष्य तेज से हीन हो जाता है | तजोहीन मत्रुष्य का निरादर 
होता हे । अनादर से खद होता हे। खिन्न मनुष्य शोक ग्रसित: 
दो जाता हे । शोक ग्राललित मनुष्य बुद्धिहीन हो जाता हे । और 
वुद्धिदीन का नाश होता हे । अहो! दरिद्रता सब आपत्तियों 


. का स्थान हे ॥ १४८॥ 


किश्च-चरं मोने कायं न च वचनसुक्त यदनृतं, 

वर क्लेव्यं पुंसां न च परकलत्राभिगमनम्‌ । 

वर प्राणत्यागो न च पिएुनवाक्येष्वभिरुचि- 

वरं भिक्षाशित्वं न च परधनास्वादनसुखम्‌॥१४ 
और भी--चुप रहना अच्छा हे, परन्तु झूठ बोलना अच्छा 
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नहीं, नपुंसकता अच्छी दे, परन्तु परस्त्रीगमन अच्छा नहीं, । 
मर जाना अच्छा है, परन्तु चुशुळों के वचन म विश्‍वास करना 
अच्छा नहीं, भिक्षा माँगकर खाना अच्छा है, परन्तु दूसरे के 
घन से स्वादिष्ट भोजन का सुख लेना अच्छा नहीं हे ॥ १४९॥ 
वरं शून्या शाला न च खलु वरो दुष्टबूषमो, 
वरं वेश्या पत्नी न पुनरविनीता छुलवधू! । 
वरं चासोऽरण्ये न पुनरविवेकाधिपपुरे, 
वरं प्राणत्यागो न पुनरधसानाझुपगमः ॥ १७० ॥ 
घरका सूना रहना अच्छा है, परन्तु दुए बेल अच्छा 
नहीं हें। वेश्या को रख लेना अच्छा हे, परन्तु कुलीन वहु का 
उद्धत होना अच्छा नहीं । बन में रहना अच्छा हे परस्तु | 
आववेकी राजा क राज्य में रहना अच्छा नहीं । प्राण का.” 
त्याग करना अच्छा हे, परन्तु नीच का सङ अच्छा नहीं॥१५०॥ । 
अपि च 
सेवेव मानमखिल ज्योत्स्नेव तमो जरेव लावण्यम्‌। 
हरिहरकथेव दुरित गुणशातमप्यर्थिता हरति॥१५१॥ | 
और भी-जैले दूसरे की सेवा मान को, प्रकाश अन्धकार | 
को, वृद्धता सौन्दर्य को और भगवत्कथा पाप को हरण करती, 
है, चेसे हो याचना सब गुणों को हर लेती दवे ॥ १५१॥ | 


इति विमृश्य “तत्‌ -किमहं परपिण्डनात्मानं पोपया* 

म्नि? / कष्ट भोः ! तदपि द्वितीयं मृत्युद्वारम्‌ । 
यद्व सब विचार कर मेंने कडा कि क्या में दूसरे के अन 

| 


Fe 
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से अपना पालन पोषण करूँ, अहो! बड़े कष्ट की वात है, 
वह भी तो दुखरे सरण के तुल्य हे । 
यतः-'पछ्वग्राहि पाण्डित्य ऋषक्रीतश्ष मेशुनस्‌ । 
भोजनश्च पराधीनं लिस्नः पुंसां विडस्चनाः | १५२॥ 
क्योंकि-थोड़ा २ सब कुछ पढ़ना, द्रव्य देकर मैथुन 
करना, दूसरे के अधीन भोजन करना, ये तीनों काम पुरुषों के 
लिये व्यर्थ ही हैं ॥ १५२ ॥ 
रोगी चिरप्रचाली पराज्ञओोजी परावसथशायी । 
यज्जीवति तन्मरणं यन्मरणं सोऽस्य विश्रामः ॥१७३॥ 
रोगी, खदा परदेश रहने बाळे, दूसरे का अन्न भोजन करने 
वाले, दूसरे के घर में रहने बाळे पुरुष का जीवन मरने के 
तुल्य है और उसका मरना उसके लिये विश्राम हे ॥ १५३ ॥ 
इत्यालोच्याऽपि लोभात्पुनरप्यंथ ग्रहीतु ग्रहमकरवम्‌ । 
धनलुब्धो झसन्तुषटो नूनमात्मद्रोही भवति । तथा चोक्तम्‌- 
ऐसा सोचकर भी मैंने मारे लोभ के फिर भी उस 
संन्यासी के अन्न को लेने का हठ किया। जेसे कहा भी है-- 


` "लोभेन बुद्धिश्चलति लोभो जनपते तृषास्‌ । 


तृषाऽऽतों दुःखमाप्नोति परचेह च मानवः।'१६४॥ 
लोभ से बुद्धि चञ्चल होती हे, ळोभ से तृष्णा उत्पन्न होती 

दै और तृष्णा से मझुष्य इस लोक में तथा परलोक में भी 

दुखी रहता हे ॥ १५३ ॥ 


१ 'तदीयान्नम्‌? इति पाठान्तरमू 1 
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ततोऽहं मन्द मन्दसुपसपस्तेन वीणाकर्णन जजरबंश 
खण्डन ताडितश्चाऽचिन्तयस्‌-- 
इसके बाद में धीरे २ जा रहा था कि उसी समय 
घीणाकण ने मुझे उसी फेटे हुए बांस के डकडे से मारा और , 
में सोचने लगा । 
धनलछुच्धो ह्यसन्तुष्टोऽनियतात्माऽज्तिन्द्रिथः । 
सर्वा एवापदस्तस्य यस्य तुष्टं न सानसम्‌ ॥१५५॥ 
धने का लोभी, असन्तोषी, चञ्षळ चित्तवाला, इन्द्रियों के 
वश में रहने वाला तथा जिसका मन सन्तुष्ट नहीं हे, उसको 
सब आपत्तियां घरे रहती हें ॥ १५५ ॥ 
तथा च- 
खवा, सम्पत्तयस्तस्थ सन्तुष्ट यस्य सानसस््‌। 
उपानद्गढपादस्ण नड चमाब्तच सूः ॥ १७८ || 
और--जिसका मन सन्तुष्ट हे उसके पाल सब सम्पत्ति 
है। जैसे जिसके पेर में जूता हे उसके लिये मानो सब पृथ्वी 
चाम से आच्छादित हे॥ १५६॥ 
अपरश्च 
सन्तोषाऽसृततृप्यानां यत्सुखं शान्तचेतसाम्‌ । 
छुतस्तद्धनलुव्धानामितश्चतश्च धावताम्‌ ॥ १५७ ॥ 
और भी -सन्तोषरूपी अन्त से तृप्त शान्त चित्तवालों , 
को जो खुख हे, वह सुख धन के लोम में इधर उधर दौढ़ते 
बालों को कहाँ से हो सकता हे ॥ १५७॥ 
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किञ्च तेनाधीतं सुत तेन तेन सवेभनुषछिनम्‌ । 
यनादा चत, कुत्बा नराइयमवल[सर्बतन ॥१७८॥ 

और भी-जिखने आशा को लात मार कर नराइय का 
अवलम्बन किया, डलीने पढ़ा और उसीने खुना और उसीने 
सब कुछ किया ॥ १५ 
आप च->-अखावतध्व रह्ारथर्षटावरहव्यथप््‌ | 
अनुक्तक्लीबवचनं धन्यं कस्यापि जीवनस्‌॥१५ 

और भी-जिसने धनिकों के द्वार की सेवा नहीं की, 
जिसने विरह की व्यथा नहीं खी, जिसने कहीं अपनी दीनता 
प्रकट नहीं की, उसी मनुष्य का जीवन धन्य हे ॥ १९९९ ॥ 
यत!--न योजनशात दूर वाह्यमानस्थे तृष्णया । 
सन्तुष्टस्य करप्रप्तिषप्यथ भवति ना5$दर! ॥१६०॥ 

क्योंकि--जो मनुष्य तृष्णा के वश में हे उसके लिये चार 
सौ कोश भी दूर नहीं है, जो प्राणी सन्तुष्ट है उसके हाथ में 
भी यदि धन हे तो भी वह (घन ) उसका आदर नहीं करता 
'हैं॥ १६० ॥ 

तदत्रावस्थोचितकायपरिच्छेद: श्रेयान्‌ । 

इसलिये यहाँ अब अपनी अवस्था के अनुसार काय का 
निर्णय करना अच्छा है। 
को धर्मो? भूत दया, किं सौ ख्य मरोगिता जगति जन्तोः 
कः स्नेहः! सट्भावः,किं पाण्डित्यं ? परिच्छदः॥१६१॥ 


१ 'वाध्यबानस्ये'ति पाठान्तरम्‌ । 
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घमे कया हे? प्राणियों पर दया! सुख क्या हे ? सतार / 
में नीरोग रहना । स्नेह कया हे? सोजन्यता करना । पाण्डित्य 
क्या हे ? सत्‌ असल्‌ का विवेक होना ॥ १६१ ॥ 
तथा च-- | 
परिच्छदो हि पाण्डित्यं यदाऽऽपन्ना विपत्तय! । 
_) QC _ se क न 
अपारेच्छदकत़णां चिपदः स्युः पद पद्‌ | {६९ ॥ 


~ 


विपत्ति आने पर, विचार कर काये करना ही पाशिडत्य है। 
चिना विचारे काम करने वाले प्राणियों को पद्‌ २ में बिपत्तियाँ 
होती हैं ॥ १६२ ॥ 
त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्याथं कुल त्यजत्‌ । 
ग्राम जनपदस्यार्थ स्वात्मार्थं एथिवां त्यजेल॥१६१॥ 
कुल के लिये पक को, गाँव भर के लिये कुळ को, देश के ' 
लिये गाँव को और अपने लाभ के लिये पृथ्वी को छोड़ देना ! 
चाहिए ॥ १६३॥ 
अपरश्च | 
पानीयं वा निरायासं स्वाइन्न वा भयोत्तरम्‌ । 
विचार्य खळ पइयामि तत्छुखं यत्र निव्रतिः ॥१९४॥ | 
और भी--विना परिश्रम यादे जळ भी मिल जाय, और 
यदि डर से स्वादु अन्न मिले जिससे रोग होने की सम्भावना 
हो तो इन दोनों में में उसीभे स्ख समझता हुं, जिसमें चित्त 
की शान्ति हो, अर्थात्‌ स्वाधीन जल का मिळना उसस्वाड / 


अन्न से खूब अच्छा हैं ॥ ९६४ ॥ 


ज 


| 


| 
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इत्यालोच्याह निर्जेनवनमागतः । यतः--- 
ऐसा सोचकर मं निर्जन वन मे चळा आया | कयोंकि- 


वर वन व्याघगजेन्द्र सेवितं 
हुमालय पक्चफलाम्बुमभोजनम्‌ । 
तूणान शय्या पारंधानवल्कल 
न बन्धुमध्ये धनहीनजीवनम्‌ ॥ १६५॥ 
व्याध और हाथियों खे भर हुए वन में वृक्षों के नीचे उह. 
रना अच्छा हे, तथा पके हुए फल जल से निर्वाह करना भी 
अच्छा है, ठृण की शय्या और पहनने को वस्कल हो तौ भी 
अच्छा है, परन्तु अपने बल्घुओं के मध्य में दारिद्र बन कर रहना 
अच्छा नहीं हे ॥ १६४ ॥ " 
ततो5स्मत्पुण्योदयादनेन सित्रेणाऽह स्नेहानुवृत्याऽ- 
उुगृहीतः । अधुना च पुण्यपरम्परया भवदाश्रयः स्वर्ग एव 
मया प्राप्तः | 
इसके बाद मेरे पुण्यों के उदय से मुझे इस मित्र ने प्रेम, 
दाष्टे से अनुगृद्दीत किया । इस समय पुण्य'की परस्परा से ही 
आपका आश्रय स्वगे के समान मिल गया । 
_ येता--ससारविषव्रक्षस्य द्वे एव रसव॑त्फले । 
काव्याडूतरसास्वादः सङ्गमः सञ्जनेः सह ॥१९६॥ 
क्योंकि-संसाररूपी विषवृक्ष के दो ही फल रसयुक्त हँ, 


—— 


१ “मधुर फले? इति “सुजनः? इति पाठान्तरम्‌ । 
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एक तो अस्त तुल्य काब्यों के रसास्वाद, और दसरा खञ्ञनों 
का खङ्क॥ १६६ ॥ 
सत्सङ्गः केशवे भक्तिगज्ञाम्मसि निमञ्जनम्‌ । 
असारे खलु संसारे चीणि साराणि आवधेत्‌ १६७ 
इस असार संसार में तीन ही तत्व समझना चाहिए पहला 
सञ्जनों का सङ्ग, दूसरा भगवान्‌ की भक्ति और तीलरा शङ्गा 
का स्नान ॥ १६७॥ 
मच्थर उवाच 
अर्थाः पादरजोपमा गिरिनदीवेगोपस खौवन-- 
सायुष्य जललोलवबिन्दुचपलं फंनोपमं जीवितम्‌ । 
धमे यो न करोति निन्दितमतिः स्वगागलोद्धाटन ५ 
पश्चात्तापयुतो जरापरिगतः शोकाग्निना दद्यते १६८ , 
मन्थर बोळा--धन पेर की धूछे के समान दे, यौवन ! 
पर्वतीय नदी के वेग के समान ह, आयु जल के चञ्चल बिन्दु | 
के समान हे, जीवन फेन के तुल्य हे । इसलिये जो निन्दित 
बुद्धिवाला मनुष्य स्वर्ग के कपाट की अगलाःका उद्घाटन करने 
वाळे धर्म को नहीं करता है, वह वृद्धावस्था में पश्चात्तापरूपी 
अग्नि से जलता हे ॥ १६८॥ 
युष्मामिरतिसञ्चयः कृतस्तस्यायं दोषः । शणु-- 
आपने अधिक सञ्चय किया है, उसीका यह दोष दे। | 
खुनो-- | 


PS IRI नमन का 


१ 'पश्चात्तापहतो जरापरिणतः? इति पाठान्तरम्‌ । 
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वय त पटक 
उपाजताना Iवत्ताना त्याग एच हि रक्षणम्‌ | 


अर्जन किये हुए घन को सत्पात्र मे देना ही उत्चकी रक्षा 
करनी हे । जैसे ताळाब के भीतर का जळ निकाल देने ही ले 
फिर अच्छा जल भरता हे ॥ १६९ ॥ 
अन्पच- 
यदधोऽधः क्षितौ वित्त निचखान मितस्पच; | 
तदधोनिलय गन्तुं चक्रे पन्थानमग्रतः ॥ १७० ॥ 
और भी-जिस कृपण ने घन को पृथ्वी के भीतर गाइ 
दिया ह, उसने पहले ले मानो जाने के लिये नीचे का मार्ग 
बना लिया हे ॥ १७० ॥ 
अन्यच -- 
निजसोख्यं निरुन्धानो यो धनाजनमिच्छति। 
परार्थभारवाहीव क्लेरस्येब हि भाजनम्‌ ॥१७१॥ 
और भी-जो प्राणी अपने सुख को रोक कर घन का उपा: 
जैन करना चाहता है, वद दूसरे का बोझ ठोने वाले कुली की 
तरह केवल दुःख ही का पात्र है, अर्थाल्‌ दुःख ही पाता है॥१७१॥ 
अपरञ्च-दानोप'मोगहीनेन धनेन धनिनो यदि । 
भवामः कि न तेनेव धनेन धनिनो वयम्‌? ॥१७२॥ 
हि और भी-जिख धन का उपभोग नहीं किया गया और न 
दिया गया हे, यादे प्राणी उस घन से अपने को धनी समझता 
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हे, तो पृथ्वी के भीतर गडे घन से क्या हम लोग भी घनी 

नहीं हैँ, अथाल्‌ अवझ्य हैं ॥ १७२॥ 

अन्यच--- 

दानोप भोगहीनाश्च दिवसा यान्ति यस्थ वे । 

स कमकारभस्त्रेव श्वसन्नपि न जीवति ॥ १७३॥ 
जिसके दिन दान और उपभोग के विना ही बीत जाते हैं, 


वह मनुष्य लोहार की भाथी की तरह साँस लेता हुआ भी . 


मरे हुए के समान हे ॥ १७३ ॥ 
धनेन कि यो न ददाति चाइनुते 
बलेन कि यो न रिपून्न बाधते । 
श्रतेन कियो न च धममाचरेत्‌ 
किमात्मना यो न जितेन्द्रियो भवेत्‌ ॥१७४॥ 


न्ड 


उस घन से क्या लाभ हे, जिस धन को दिया न जाय। ' 
उस बळ से क्या लाभ जो शत्रुओं को पीड़ा न दे । उस शास्त्र ' 


को सुनने से क्या लाभ हे जो घर्म का आचरण न करे और 
उख आत्मा से क्या ळाम है जो जितेन्द्रिय न हो ॥ १७४ ॥ 

+ ७6 > 
असम्भोगेन सामान्यं कूपणस्थ धन परेः । 


'अस्येद' मिति सम्बन्धो हानौ दुःखेन गम्यते ॥१७५॥ 


और भी--कृपण का घन काम में न लगने खे दूखरे के घन | 


के बराबर दे, परन्तु यह धन इसका दे, यह तब मालूम पढ़ता ' 
हैं, जब वह धन नष्ट होने पर दुःखी होकर रोता हे ॥ १७५॥ 

~ > 
न देवाय न विप्राय न बन्धुभ्यो न चाऽऽत्मने | 
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कृपणस्य धन याते चाहतस्करपाथचेः ॥ १७६ ॥ 
कृपण का धन न देवता के काम में आता है, न ब्राह्मण के, 
न बन्घुओं के, न अपने ही काम में आता है, किन्तु या तो 
आग्न म॑ जळ जाता है, या चोर चुरा लेता है, या राजा 
ले छता ह॥ १७६॥ 
दानं भोगो नाइास्तित्रो गतयो अवन्ति विक्तस्यथ । 
यो न ददाति न झुङ्क्ते तस्थ तृतीया गलिभेवति १७७ 
घन की तीन तरह की गाते होती है, दान, भोग और 
नाश, इसलिये जो न देता हे, न खाता हे, उसकी तीसरी ही 
गाति होती हे, अथात्‌ नए ही हो जाता है ॥ १७७॥ 
दानं प्रियवाक्सहित ज्ञानमगचे क्षमान्वितं शौयम। 
वित्तं त्यागनियुक्तं दुल भमेतचचलुष्टय लोके ॥१७८॥ 
प्रियवचन पूवक दान, विना गर्व का ज्ञान, क्षमा युक्त 
शुरता, दान सैं ळगा धन, ये चारों संलार में दुर्लभ हैं ॥ १७८॥ 
उक्तश्च-कर्तव्थः सञ्चयो नित्यं कतव्यो नातिसश्रय॥ 
पश्य सश्चयञशीलोऽसौ धनुषा जस्चको हृतः॥ १७९॥ 
कहा भी हे-प्रतिदिन सञ्चय करना चाहिये, परन्तु अधिक 
` सञ्चय नहीं करना चाहिये। देखो, सञ्चय करने वाला सियार 
` घुष से मारा गया ॥ १७६ ॥ 
तावाहतुः-कथमेतत्‌ ? । मन्थरः कथयति 
` वे दोनों बोले-यह केल ? मन्थर कहने लगा- 
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सञ्चयशीलजस्बुक-कथा ॥ ६ ॥ 
आसीत्कर्याणकटकवास्तव्यो भैरवो नाम व्याध! । स 


चेकदा मृगमन्विष्यमाणो विन्ध्याटवीं गतवान्‌ । ततस्तेन , 


व्यापादितं मृगमादाय गच्छता घोराकृतिः शक्रो दृष्टः 


तेन व्याधेन मृगं भूमौ निधाय शकरः शरेणाऽहतः । | 
शूकरेणाऽपि घनघोरगजने कृत्या स व्याधो मुष्कदेश हत! ` 


सं्छिन्नदुम इब भूमौ निपपात । यतः 
कथा ॥ द ॥ 


कल्याणकटक मे भेरव नाम का एक व्याध रद्रताथा। ' 


वह एक दिन मांस की इच्छा से धनुष लेकर सुग को खोजता 
हुआ विन्ध्याचल के जङ्गल में गया। इसके बाद उसने एक सग 


को मारा और उसे लेकर चलते २ एक बहुत भयङ्कर सुअर को ' 


देखा। तब उस व्याध ने मृग को जमीन पर रख सूअर को बाण 
से मारा | सुअर ने जोर से गर्ज कर उस व्याध के अण्डकोश 
में मारा, तव व्याच करे इये वृक्ष की नाई जमीन पर गिर पड़ा। 
५ .) ~ य ° ANN रः 
यत!-जलसग्निरविष शास्त्र क्षुद्याधिः पतन गरेः | 
| ~ RN OO he 
निमित्त किञ्चिदासाद्य देही प्राणविमुच्यतर ॥१८०॥ 
~ ~ र > 
क्योंकि-जल, आग्नि, विष, शस्त्र, भूख, रोग, पवत स 
गिरना, इनमें से किसी निमित्त से प्राणी प्राणों खे छूटता है ७९ 


अथ तयोः पादास्फालनेन सपोऽपि सृतः | अथानः , 


न्तरं दीर्घरावो नाम जम्बुकः परिश्रमन्नाहाराथी तान्सृतान्छः 
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AI 
NANA AAP 

न्‍ 
“> 


बि Q 
ग पज शकरानपञ्यत्‌, अचिन्तयच-अहो ! ( भाग्यम्‌) 
अद्य महङ्कोज्यं मे हपस्थितम । 
~ क [ 
इसके बाद एक सप भी उन दोनों के पेर पटकने से मर 
गया । इसी बीच में एक दीधेराव नाम का सियार अपने भोजन 
के खोज में वहाँ आ निकला और उन मरे हुए ब्याध, सर्प 
खग और सूअर को देख सोचने लगा, अहो ! अच्छा भाग्य 
है, आज खूब भोजन सिला । 
अथवा 
` अचिन्तित 
अचिन्तितानि दुःखानि घथैचाऽऽ्यान्ति देहिनाङ्‌ 
न ~ हे न च्छ [a Se 
उखान्याप तथा, मन्थे देचसचाऽलिरिच्यत !१८?।; 
हि अथवा--जैसे भाणियों के दुःख विना सोचे एकाएक ब्याद 
करते द खुल भी वेसे ही आते हैं । इसमें केबल कामद 
प्रधान हैं ॥ १८१॥ 
. an 0 + 
| डव । एपा मांसेमासत्रयं मे सुखेन गमिष्यति । 
भ च्छा तो इनके मांस से तीन मास मेरा सुख से बीतेगा । 
पा नरो याति द्व मासौ मगश[करो । 
हिरेक दिने याति अद्य भक्ष्यो धनुर्गुणः ॥१८२॥ 
यी महीना तो मचुष्य चलेगा, दो महीने सुग और सूअर 
अ एक दिन सॉप चलेगा, आज धनुष की ताँत को खाना 
चाहये॥ १८२ ॥ 
का , अथमबुश्चक्षायामिद॑ निःस्वादु कोदण्डलम्नं 
बन्धनं खादाप्रि/-इत्युकत्या ते सति छिन्ने 
दामि -इत्युक्त्वा तथा कृते सति छिन्ने 
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AAA 


स्नायुबन्धने द्रतमुत्पतितेन धनुषा हृदि निभिन्नः स दीघरावः 

अत्वं गतः । अतोऽहं ब्रवीमि-कतेव्यः सञ्चयो नित्यम्‌- 
इत्यादि ॥. 

तो पहली भूल में स्वादरद्वित धनुष के अग्रभाग में लगी 

हुई तात को खाऊँ ऐसा कहकर जब उसने तॉत को काटा तो 

उसके टूटने पर धनुष उछला और उस सियार के हृदय में 

जा लगा और वह दीघेशव नाम का सियार मर गया। इसी 


_ ५ 


खे मं कहता हूँ कि “नित्य कुछ सञ्चय करना चाहिये” इत्यादि । 


AAT 


SS 


तथा च-यदददाति थदइनाति तदेव धनिनो धनम्‌ । ` 


ये मृतस्य कडन्ति दारेरपि धनेरपि ॥ १८३॥ 

वसा ही कहा भी हे--जो कुळ घनी आपने धन को देता 
हवे और खाता हे, वही उसका घन हे । नहीं तो मरने पर 
उसके धन और स्त्री से दूसरे लोग आनन्द करते हैं ॥ १८३ ॥ 
किश्च-यहदासि विरिष्टेभ्यो यचाऽश्चासि दिने दिने 
तत्ते वित्तमह मन्थे शोषं कस्याऽपि रक्षसि ॥१८४॥ 

जो धन महान पुरुषों ( सत्पात्रों ) के लिय दिया जाता है 
और जो धन प्रतिदिन अपने भोजनादि कार्य में खर्च किया 


जाता है वही तुम्हारा धनं हे । बाकी घन की रक्षा किसी दूसरे | 


के लिये करते हो ॥ १८४ ॥ | 
यातु, किमिदानीमतिक्रान्तोपवर्णनेन । | 


जाने दीजिए । बीती कहने से कया लाभ है। ॥ 
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AANA ANAS NAAR AA 


यतः 
नाप्राप्यसभिवाङ्छन्ति नष्ट नेच्छन्ति शोचितुम्‌ । 
आपत्स्वपि न छुहान्ति नराः पण्डितवुद्धय/॥१८५॥ 
क्योंकि-विद्वान्‌ लोग अप्राप्य वस्तु को नहीं चाहत हैं । 
और नष्ट वस्तु के लिये शोक करना भी नहीं चाहते हैं । और 
आपत्ति में भी नहीं घबड़ाते हें ॥ १८४ ॥ 
तत्सखे ! सर्वदा त्वया सोत्साहेन भवितव्यम्‌ । 
तो हे मित्र | खदा आपको उत्साह ले रहना चाहिये । 
यत।+--शा स््ाण्यघीत्थापि भवन्ति सुखा 
यस्तु क्रियावान्पुर्षः स विद्वान । 
सुचिन्तितं चोषधमातुराणां 
न नाममाओण करोत्यरोगम्‌ ॥ १८६ ॥ 
बहुत से लोग शास्त्रों को पढ़कर भी मूखे ही रह जाते हैं, 
जो कि कार्या को करता है वही विद्वान्‌ हे । अच्छी तरह 
विचारी हुई ओषधी केबल नाम मात्र खे नीरोग नहीं करती 
है ॥ १८६॥ 
अन्यच्च 
न स्वल्पमप्यध्यवसाय भीरोः 
करोति विज्ञानविधिशणं हि । 
अन्धस्य कि हस्ततलस्थित्तोऽपि, 
प्रकाशयत्यर्थमिह प्रदीपः ॥ १८७ ॥ 
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AANA AAA, 


और भी-उत्साहहीन मनुष्य को शास्त्रवाथे थोड़ा भी ' 
लाभ नहीं पहुँचाता हे । जेसे अन्धे मनुष्य के हाथ पर रक्खा 
हुआ भी दीपकःपदार्थ को नहीं दिखलाता हे ॥ १८७॥ 
तदत्र सखे | दशाविशेष शान्तिः करणीया । एतः | 
दप्यतिकष्टं त्वया न मन्तव्यम्‌ । 
तो हे मित्र ! इसको समय का विशेष परिणाम समझ कर 
चित्त को शान्त करना चाहिये । इसको भी विशेष दुःख नहीं 
समझना चाहिये । 
यतः-राजा कुलवधूर्विप्रा मन्त्रिणश्च पयोधराः । 
स्थानभ्रष्टा न शोभन्ते दन्ताः केशा नखा नराः ॥ 
इति विज्ञाय मतिमान्‌ स्वस्थानं न परित्यजेत्‌॥ १८८ 
क्योंकि-राजा, कुलीन स्त्री, ब्राह्मण, मन्त्री, स्तन, दाँत, केश, 
नख और मनुष्य स्थान से गिर जाने पर अर्थात्‌ अलग होने 
पर शोभा नहीं देते दें। बुद्विमान्‌ इस बात को जानकर अपने 
स्थान को न छोड़े ॥ १८८॥ 
किन्तु कापुरुषवचनमेतत्‌ । 
किन्तु यद्द कापुरुष ( निन्दित पुरुष ) का वचन है । 
यत१— 
स्थानसुत्सज्य गच्छन्ति सिंहाः सत्पुरुषा गजाः | 
तत्रैव निधनं यान्ति काकाः कापुरुषा स्ृगाः ॥१८९॥, 
सिंद, सत्पुरुष और हाथी स्थान को छोड़कर अन्यत्र चळे 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


लाभः ] साषारीकासमतः । १०१ 


जाया करते हैं और वाक, कापुरुष तथा सुग उसी स्थान में 

पड़े रहते हैं और नष्ट डो जाते हें ॥ १८६॥ 

को वीरस्य मर्बारिवनः स्वविषयः को वा विदेशस्तथा 

यं देश श्रयते तथेव छुरते चाइपतापारजितस्‌ । 

चहष्ट्रानख्लाङ्कुलघहरणः सिंहो बने गाहते 

तस्मिन्नेव हतह्विपेन्द्रराधिरेश्तृष्णां छिनत्त्यात्मनः॥ \१० 
वीर सनस्ची पुरुष के लिये अपना देश अथवा विदेश 

क्या हे ? जिख देश में जाता हे उसी को अपने बाहु-प्रताप से 


+ प्राप्त कर लेता है । दाँत नख लाऊल से प्रहार करने वाला सिंह 


जिस वन में घुसता है उली चन में मारे हुये गजेन्द के राधिर 
से अपनी तृष्णा को शान्त करता है ॥ १६० ॥ 
अपरश्व-- 
निपानमिव मण्डूकाः सरः पूर्णमिवाण्डजाः । 
सोद्योग नरमायान्ति विवशाः सरवे छम्पदः ॥१९१॥ 
और भी--जिस प्रकार मेढ़क कुएँ के पास छोटे २ गड़दों में 
* आते हैं । पक्षी पूर्ण सरोवरों में आते हैं, उसी प्रकार उद्योगी 
पुरुषों के पास सब सम्पत्तियाँ विवश होकर आती हें ॥ १६१॥ 
अन्यच--सुखमापतित सेव्यं दुःखमापतितं तथा । 
चक्रवत्परिवतेन्ते दुःखानि च सुखानि च ॥१९२॥ 
भौर भी--जब सुख आ पड़े तो उसको भोगना चाहिए, 
० चैसे ही दुःख आ पड़े तो उसको भी भोगना चाहिए । सुख 
और दुःख चक्र की तरद घूमा करते दै ॥ ९२ ॥ 
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अन्यच--उत्साहसस्पन्नमदीघेसूच 
क्रियाविधिज्ञ व्यसनेष्वसक्तम्‌ । 
शूर कृतज्ञ ढसौहद च 
लक्ष्मी; स्वयं याति निवासहेतोः ॥१६३॥ 
और भी-उत्लाही, आलस्यरद्ित, कमे जानने वाला, . 
विषयों में अनासक्त, वीर और कृतश्च तथा जिसकी मित्रता 
दृढ़ दवै, ऐसे मनुष्य के पाख लक्ष्मी स्वयं रहने के लिये 
जाती हे ॥ १९३ ॥ 
विशेषतश्च 
विनाप्यंयैवींरः स्पृदाति बहुमानोन्नतिपदं 
समायुक्तोऽप्यरयैः परिभवपदं याति क्ूपणः । 
स्वभावादुङ्गतां गुणससुदयावापिविषयां 
द्यति सही कि श्वा घतकनकमालोऽपि ल भते १॥१९४॥ 
विशेष कर वीर लोग विना धन के भी मान और उन्नाति को 
पाते हैं । कपण मनुष्य घन होने पर भी अनाहत होते हैं। 
क्या कुत्ता सोने की माळा पहनने से भी स्वाभाविक और 
गुणों से भरी हुई सिंद्द की शोमा को पा सकता हवे? अर्थात्‌ 
नहीं पा सकता हे ॥ १९४ ॥ 
धनवानिति हि भदर्ते मे कि | 
गतविभवो चिषादसुपयासि। 
१ 'धीर'इति पाठान्तरम्‌ । २ “मदो मे’ इति 'उपयामि’इति च पाठान्तरम्‌ । | 


1] 
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करनिहतकन्डुकसमाः 
पातोत्पाता सलुष्याणास्‌ ॥ १९५॥ 

यदि “में घनी हुँ” ऐसा गये है, तो घन के नाश होने पर 
मुझे खेद क्यों होता हे । क्योंकि सञुप्यों का गिरना और 
चढुना हाथ से मारे हुए गंदे के समान है ॥ १६४ ॥ 
अपरञ्च-- 
अश्रच्छाया खलप्रीतिनचसस्यानि योषितः । 
किश्चित्कालोप ओग्यानि यौवनानि धनानि च॥१९६॥ 

और भी--मेघ की छाया, डुर्जन की प्रीति, नया अन्न, स्त्री, 
यौवन और घन, ये सब कुछ ही कालतक भोगने लायक 
होते हैं ॥ १९६ ॥ 
वृत्यथ नाऽतिचेष्टत सा हि धाव निर्मिता । 
गर्भादुत्पतिते जन्तो मातुः प्रवतः स्तनो ॥१९७॥ 

जीविका के लिये अधिक चेष्टा न करनी चाहिये, क्योंकि 
जीविका ब्रह्मा ही ने बना दी दै । इसी लिए देखो प्राणी के गर्भ 
स निकलते ही माता के स्तन से दूध निकलने लगता हे ॥ १६७॥ 
अपि च--सखे ! 
येन शुक्लीकृता हंसाः शुकाश्च हरितीकृताः । 
मयूराश्चित्रिता येन स ते ब्रृत्ति विधास्यति ॥१९८॥ 

और हे मित्र ! जिसने हंस को सफेद किया, खुग्गों को इरा 
किया, मयूरों को चित्र विचित्र किया, वही तुम्हारी जीविका 
को करेगा ॥ १९८॥ 
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अपरश्च सतां रहस्यं शृणु-मित्र ! 

और भी-मित्र ! सज्ञनों का रहस्य सुनिये । 

CQ १ 
जनयन्त्यजने दुःख तापयन्ति विपत्तिषु । 
> ७ कई 

मोहयन्ति च सम्पत्तौ कथमथाः खुखावहाः १॥१९%९॥ ' 

घन अजेन करने में दुःख देता है, विपत्ति में सन्ताप देता | 
हे और सम्पत्ति में मोह उत्पन्न करता दे, फिर घन खुख का 
देने वाला केसे हो सकता हे ॥ १९९ ॥ 


अपरश्वे-- 
९6.0९ ~ ( 
धमाथ यस्य वित्तेहा वर तस्य निरीहता । 
` प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य दूरादस्पच्नं वरम्‌ ॥२००॥ 
और भी--जो मनुष्य घर्म करने के लिये धन चाहता हे 
उसको धन का न चाहना ही अच्छा है । क्योंकि कीचड़ लगा 
कर धोने स न लगना ही अच्छा हे ॥ २००॥ 
0 
यतः- यथा ह्यामिषमाकादो पक्षिभिः श्वापदेशुवि । 
Be EN 
भक्ष्यते सलिले नकैस्तथा सर्वत्र वित्तवान्‌ ॥२०१॥ . 
क्योंकि-जेसरे मॉस को आकाश में पक्षी खाते हें, परथिवी 
पर व्याघ्रादिक खाते हैं, जल में मगरादिक खाते हें, उसी प्रकार 
घनी को भी सब कोई खाता हे ॥ २०१॥ 
[a 5९. 
राजतः सलिलादग्नेश्चोरतः स्वजनादपि । 
© IN र्य 
भयमथवतां नित्य सत्योः प्राणभूतामिव ॥२०२॥ 
जैसे प्राणियों को यम से भय दै, वैसे ही धनी मनुष्यों को 


क 


| 
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2 
भी राजा से, जल से, अग्नि खे, चोर से और अपने बन्धुओं 
से भय रहता है ॥ २०२ ॥ 
तथा हि-- | 
जन्मनि छुदाबहुले कि लु दुःखमतः परम्‌ । 
fs [रि ~ अल ~ 0७. 
इच्छासरुप आतो नास्ति यचच्छा न निवत्तते ॥२०३॥ 
जैसे कि-यह जल्म, दुःख से भरा हुआ हे और इससे 
अधिक कष्ट क्या हो सकता हे, कि अपनी इच्छा के अनुकूल 
घन नहीं मिलता है, और इच्छा की निवृत्ति भी नहीं 
होती हे ॥ २०३ ॥ 
अन्यच-भ्रातः ! श्रृणु 
धनं तावदखुलभं लब्धं कृच्छेण रक्ष्यते । 
लब्धनाशो यथा शृत्युस्तस्मादेतन्न चिन्तयेत्‌॥१०४॥ 
भाई और भी खुनो । पहले तो घन खुळभ नहीं दै, मिलने 
पर कठिनाई से उसकी रक्षा होती हे, मिले हुए घन का नाश 
मरण के बराबर हे, इसलिये इस धन की चिन्ता कभी भीन 
करनी चाहिए ॥ २०४ ॥ 
तृष्णां चेह परित्यज्य को दरिद्रः क इंइवरः । 
तस्याश्चेत्प्रसरो दत्तो दास्यं च शिरसि स्थितम्‌ २०५ 
केवल एक ठुष्णा को छोड़ देने पर कौन दरिद्र है और 
कौन घनी हे ? अर्थात्‌ सब बराबर दै । यादे तृष्णा को अबसर 
दिया तो फिर दूसरे की अधीनता शिर पर हे । ( केवळ दुष्णा ` 
को छोड़ने से मनुष्य सुखी हो सकता है, अन्यथा नहीं ) ॥९०५॥ 
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यद्यदेव हि्‌ वाञ्छत ततो वाञ्छा प्रवर्तते । 
प्राप्त एवाथतः सोऽर्थो यतो वाञ्छा निवत्ते ॥२०६॥ ` 
और भी-ज्यों २ चाहता है, त्यों २ इच्छा बढ़ती है। 
जिस ( अथ ) सर इच्छा निवृत्त होती हे, चह वस्तु मिळी हुई 
हे समझना चाहिए ॥ २०६ ॥ 


कि बहुना, मम पक्षपातेन मयेव सहा5त्र काली 
नीयताम्‌ | 
विशेष मेरे पक्षपात करने से क्या? अव मेरे साथ यहीं 
पर काळक्षेम करिये । 
पतआमरणान्ता! प्रणयाः कोपास्तु क्षणअङ्कुराः । 
पारत्यागाश्व निःसङ्गा भवन्ति हि महात्मनाम्‌२०७ 
क्योंकि-महात्मा लोगों का प्रेम मरण पर्यन्त रहता हे, 


क्रोध एक ही क्षण में नष्ट हो जाता हे, 
होता है ॥ २०७॥ 


-इति श्वा लघुपतनको अूते--धन्यो5सति मन्थर ! 
सवथा श्लाध्यंगुणोऽसि । ._ . 


3, ८३. [a 
पारत्याग खम्घन्धराहित 


यह चि खुन कर लघुपतनक बोला । मन्थर ! धन्य हो । 
सब पकार से आपकी प्रशंसा करनी चाहिए । 


१ दान आसक्ति रहित होता हे । 
२ “आश्रयणीयोडसि” पाठान्तरम्‌ । 
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यतः--सन्त एव सतां नित्यमापढुद्धरणक्षमाः । 
गजानां पङ्सण्नानां गजा एव झुरन्धराः॥ २०८ ॥ 
क्योंकि-घड़े छोग ही बड़ों को आपात्ति से वचा सकते 
हें । जैले कीचड़ में फँखे हुए हाथी को हाथी ही निकाल 
~ 
सकता है ॥ २०८॥ 


गणिनि गणज्ञो रमते 
[णणजशीलस्य गुणिनि परितोषः 
आलात वनात्कनल 
नहि भकस्त्वेकवासोऽपि ॥ २०९ ॥ 
शुणी के सङ्ग खे गुणी ही को आनन्द होता हे, निछुण को 
गुणी से सन्तोष नहीं होता। अमर वन से कमल के पाख 
आता ह, परन्तु एकत्र रहकर भी मेढक कमल क पाख नहा 
जाता हे ॥ २०९ ॥ 
इलाध्यः स एको खुवि सानवानों 
स उत्तमः सत्पुरुषः स धन्य! | 
यस्या5उर्थिनो वा शरणागता वा _ 
नाऽऽ्दामि भङ्ाद्विघुखाः प्रयान्ति २ १० 
पृथ्वी पर मनुष्यों में जिसके पास से याचक अथवा 
शरणागत निराश होकर लौट नहीं जाते ह. वही एक प्रशंसनीय 
है, उत्तम है, सत्पुरुष हे और धन्य है ॥ २९०॥ 


तदेव ते स्वेच्छाहारांवहार कुवांणाः सन्तुष्टा सुखं निवसांन्त ॥ 
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त on 
इस प्रकार वे खब अपनी इच्छापूर्वक आहार-विहार करते 


हुए प्रसन्नचित्त होकर रहने लगे । 


अथ कदाचिचित्राङ्गनामा सगः केनापि त्रासितस्त- 
त्राऽगत्य मिलितः। ततः पञ्चादायान्तं सृगमवलोक्य 
भयं सञिन्त्य मन्थरो जलं प्रविष्टः, मूषकरच विवरं गतः, 
काकोऽप्युडडीय बृक्षमारूढः । ततो लघुपतनकेन सुदूरं निरूप्य 
भयहेतुन्‌ कोऽप्यायातीत्यालोचितम्‌ । पश्चात्तदचनादागत्य 
पुनः सवे मिलित्वा तत्रेबोपविष्टाः । मन्धरेणोक्तम्‌--भद्र 
मृग ! स्वागतं ते, सवेच्छयोदकाद्याहारोऽलुभूयताम्‌ । अत्राव- 
स्थानेन वनमिदं सनाथी क्रिंयताम्‌।, चित्राङ्गो जूते--'ळुब्ध- 
कत्रासितोऽहं भवतां शरणमागतः । 


इसके बाद किसी दिन चित्राङ्ग नाम का मृग किसी से डरा 


हुआ वदाँ आकर मिला । इसके बाद भागते हुप सूग को आते | 


देख भय को सोचकर मन्थर जळ में घुस गया, चूदा अपने बिल 
में चला गया, कौवा उड़कर इुक्षपर चढ़ गया । इसके बाद लघु- 
: पतनक बहुत दूर तक देख कर कोई भय का कारण तो नहीं हे, 
ऐसा विचारा । तब फिर पीछे उसके कहने से आकर सब 
मिलकर बाँ बेठ गये । मन्थर ने कहा भद्र सुग ! कुशल 
तो दे), अपनी इच्छा के अनुसार जलपान भोजन इत्यादि 
कीजिए | यहद रद्द कर इस वन को सनाथ कीजिए । चित्राङ्ग ने 
कहा, में एक व्याध से डरकर आप छोगों की शरण ` 
आया हूँ । 
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भवह्भिः सह सख्यमिच्छामि, भवन्तश्च मामनुकम्प- 
यन्तु मेत्रेणः । हिरण्यकोऽवदत्‌-सित्रत्व तावदस्माभिः 
सह भवतोऽयत्नेन मिलितस्‌ । 
आप लोगों के साथ मित्रता चाहता हुँ। आप मेत्रसम्बन्ध 
के लिये घुक्षपर कृपा करें । हिरण्यक बोला । आपकी मित्रता 
हम लोगों के लाथ विना उद्योग ही हो गई। 
यतः-लोसाइऽथ अयाह्वाउपि यस्त्यजेच्छरणागतम्‌। 
ब्रह्महत्यासमं तस्थ पापसाहुमेनीषिणः॥ २११॥ 
कयोंकि-जो कोई लोभ से अथवा भय ले शरणागत को 
छोड़ देता है, विद्वान्‌ लोग कहते हैँ कि उसको ब्रह्महत्या का 
पाप होता हे ॥ २११॥ 
औरस कृतसम्बन्ध तथा वंदाक्रमागतम्‌ । 
. रक्षितं व्यसनेभ्यश्च मित्र ज्ञेय चतुर्विधस्‌॥२१२॥ 
मित्र चार प्रकार के होते हें-( १) औरस ( जिसके साथ 
साधिर वीय का सम्बन्ध है ) । (२) जिसके साथ विवाहादि 
सम्बन्ध हो गया हे । (२) जो वंश परस्परा से मित्र दै । और 
(४ ) जिसको आपत्ति से बचाया जाय ॥ २१९२॥ 
तदत्र भवता स्वगृहे निर्विशेषं स्थीयताम्‌' । तच्छत्वा 
मृगः सानन्दो भूत्वा स्वेच्छाहारं कृत्वा पानीयं पीत्वा 
जलासन्नवटतरुच्छायायामुपविष्टः । द 
इस लिये आप इसे अपना घर समझ कर राहिए। ऐसा 
सुनकर मुग प्रसन्न हुआ और अपनी इच्छा के अनुकूल भोजन 
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कर पानी पीकर जळ के पास बा वटवृक्ष की छाया में 
बेठ गया। 
यतः-कूपोदकं वटच्छाया इयामा स्त्री चेष्टकागहम्‌ । 
शीतकाले भवेदुष्णसुष्णकाले च शीतलम्‌ ॥२१३॥ 
क्योंकि कुणँ का जल, बट की छाया, श्यामा (पूर्ण युवती 
सोलद् घष की ) स्त्री और ईटा का घर, ये चारों शीत काल में 
गर्म रहते हैं और गर्मी, में उण्डे रहते हें ॥ २१३ ॥ 
अथ मन्धरेणोक्तम्‌--'सखे मृग ! एतस्मिन्निजने वने 
केन त्रासितोऽसि १ । कदाचिर्कि व्याधाः सञ्चरन्ति १? । 
मृगेणोक्तम्‌-अस्ति कलिङ्गविषये रुक्माङ्गदो नाम 
नरपतिः । स च दिग्बिजयव्यापारक्रमेणागत्य चन्द्रभागा- 
नदीतीरे समाबासितकटको वतेते । प्रातश्च तेनात्रागत्य 
कपूरसरःसमीपे भवितव्य'मिति व्याधानां मुखात्किवदन्ती 
श्रूयते । तदत्रापि प्रातरवस्थानं भयहेतुकमित्यालोच्य 
यथावसरं कार्यमारभ्यताम्‌' । 
तच्छत्वा स॒ कूर्मः सभयमाह--'जलाशथान्तरं 
गच्छामि’ | काकसरगावप्युक्तवन्ती--'एवमस्तुः । ततो 
हिरण्यको विहस्याह--“जलाशयान्तर॑ प्राप्ते मन्थरस्य 
कुशलम्‌ , स्थले गच्छतोऽस्य कः प्रतीकारः ? । 
इसके बाद मन्थर ने कहा, मित्र सुग ! इस निरयन चन में 
तुम किस से डर गये हो । कहीं व्याधे घूमते हैं क्या ?। सग 
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बोला-कलिङ्ग देश म॑ रुक्माङ्गद नाम का राजा हे । वह दित 
जय के लिये चला है और इस समय चन्द्रभागा नदी के तट 
पर अपनी सेना को उद्दराया है। और कळ सबेरे बह यहाँ 
आकर कर्पूर सरोवर के पाख ठहरेगा, ऐसी किंवन्ती व्याधों 
के सुख से खुना है, यहा पर भी कल रहने म भय हे; ऐसा 
सोचकर जैसा उचित हो वेखा कीजिए । यह छुनकर कछुआ 
डरकर बोला, मित्र ! मं चाहता हृ कि दूसरे तालाब म 
चढूँ । कौदा और सग बोले--अच्छा। तब दिरण्यक इस 
कर बोळा--दूसरे तालाब में जाने पर मन्थर की भलाइ 
तेगी । परन्तु स्थळ भें इसके चलने का कया उपाय हे । 


DS 


यतः--अभूभास जलजन्तूनां दुग गानेवासनाम्‌। 
स्वभूमिः श्वापदादीनां राज्ञां मन्त्री पर बलम्‌ ९१४॥ 
क्योंकि-जळजन्तुओं का जळ ही बळ दै, किले में रहने 
वालों के लिये किला ही बळ दे, व्याध इत्यादि कं लिये अपना 
स्थान ही बळ है और राजा लोगों का मन्त्री ही परम बळ 
है ॥ २१४॥ 


सखे लघुपतनक ! अनेनोपदेशन तथा भवितव्यम्‌ 
मित्र लघुपतनक | इस उपदेश से वेसा ही होगा । 
स्वर्यं वीक्ष्य यथा वध्वाः पीडित कुचङुड्मलम्‌ । 
णिकपुत्रोऽभवद्‌ढुःखी त्वं तयैव भविष्यसि ९९५ 
बनिये का लड़को अपनी स्त्री का स्तन खर को दबाते, .. 


~ 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
११२ हितोपदेशः [ मित्र- 


DD 


0202 अकता 


हुए अपने आँख से देख कर जैसे दुःखी हुआ था, वैसे ही तुम 


भी दुःखी होगे ॥ २१५॥ 
ते ऊचुः-“कथमेतत्‌ ? । हिरण्यकः कथयति-- 
वे सव वोले-यह केस ?। हिरण्यक बोला-- 


राजपुत्रवाणिग्वधूकथा ॥ ७ ॥ 


अस्ति कान्यकुव्जविषये वीरसेनो नाम राजा। तेन 
वीरपुरनाम्नि नगरे तुझ्बलो नाम राजपुत्रो भोगपतिः 
कृतः। स च महाधनस्तरुण एकदा स्वनगरे भ्राम्यन्नतिप्रौढ- 
यौवनां लावण्यवती नाम वणिवपुत्रवधूमाहोकयामास । 
ततः स्तददम्यं गत्वा स्मराकुलमतिस्तस्याः कृते दूतीं 
प्रेषितवान्‌ । 

कान्यकुब्ज देश में वीरसेन नाम का राजाथा। उसने 
वीरपुर नामक नगर में तुङ्गबल नामक राजपुत्र को अधिकारी 
बनाया । वद्द तुजझ्बछ बहुत धनी तथा युवा था । एक दिन 
अपने नगर में घूमते हुए उसने अत्यन्त सुन्दरी पूणयौवना 
लावण्यवती नाम की किसी बनिये के पुत्र की स्त्री को देखा । 
इसके बाद अपने महळ को गया और कामार्त होकर उसके पास 
अपनी दूती को भेजा। 
यतः _ | 
सन्मार्गे तावदास्ते प भवति पुरुषस्तावदेवेन्द्रियाणां 
लज्जां तावद्विधत्ते विनयमपि समालम्बते तावदेव। 
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AANA DNDN ANA NANA ANNAN 


` श्रचापाक्ष्टछुक्ताः श्रचणपथणगता नीलपक्ष्माण एते 


यावल्ीलावतीनां न हदि घृतिसुषी इष्टिवाणाः पतन्ति 
क्योंकि-पुदष तज तक सन्मार्ग पर रहता है, तब ही तक 
इन्द्रियों को भी रदा सें रख सकता हे, तब ही तक ळञ्जा भी रखता 
है, तब ही तक शील भी रखता है, जब तक सुन्दरी स्त्रियों के 
भौंहरूप धनुष से कान तक खींच कर छोड़े गये चेय को खुराने 


. बले काळे २ पळक़ बाले इष्टिबाण ( कराक्ष ) हृदय में नहीं 


लगते हैं ॥ २१६ ॥ 

सापि लावण्यवती तदवलोकनक्षणात्म्रसृति स्मरशरप्र- 
हारजजेरितहृदया तदेकचिचाऽभवत्‌ । 

ह लावण्यवती भी उसको देखने के बाद ही ले काम- 
पीड़ित होकर तन्मय चित्त हो गई । 
तथा ब्ुक्तम्‌-- 
असत्यं साहस माया मात्सय चातिलुन्धता । 


_ नियुणत्वमशौचत्वं सत्रीणां दोषाः स्वभावज्ञाः२१७ 


कहा भी हे--असत्य, साहस, माया, डाह, लोभ, नियुणता, 
अपवित्रता, ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हें ॥ २१७॥ 
अथ दूतीवचन्‌ श्रुत्वा लावण्यबत्युवाच-'अहं पतिव्रता 
कथमेतस्मिन्नधमे पतिलङ्कने प्रवत ? । 
इसके बाद दूती की बात खुन कर लावण्यवती बोली 


be. 


: पात्तत्रता हू, इसलिये एसे पाते के उल्लद्दनरूप अधम मं कस 


पृ होऊं ? अर्थात्‌ में पति का उलन नहीं कर सकती | 


प 
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यतः 

७ 
साभार्यायाग्रहेदक्षासा भार्या या प्रजावती | 
सा भायो या पतिप्राणा सा भाया या पतिब्रता२१८ 


“~ 


AANA NAAN NAA, 


क्योंकि-वही स्त्री हे जो शृहदकार्य में कुशल हो, सन्तान ' 


वाली हो, अपने पति ही को अपना प्राण समझे और पतिव्रता 

हो ॥२१८॥ 

कोकिलानां स्वरो रूप नारीरूप पतित्रता । 

विद्या रूपं कुरूपाणां क्षमा रूप तपस्विनाम्‌ ९१९ 
कोयल का स्वर ही रूप हे, स्त्रियों का पतित्रता रूप है, 


कुरूपों का चिद्या दी रूप हे, तपस्वी लोगों का क्षमा ही रूप | 


हे ॥ २१९ ॥ 

अपि च-- ५ 

न सा 'भाये'ति वक्तव्या यस्था भता न तुष्यलि। 
> क . ०. ड 

तुष्टे भतरि नारीणां सन्तुष्टाः सवदेवताः ॥२९०॥ 


और भी--उसे स्त्री न कहना चाहिये जिससे पति प्रसन्न | 
न हो। पति के प्रसन्न होने पर स्त्रियों पर सब देवता प्रसन्न 


रहते हैं ॥ २२०॥ 

ततो यद्यदादिशति मे प्राणशवरस्तदेवाहमविचारितं 
करोमि? । दृत्योक्तम्‌-*किं सत्यमेतत्‌ ?? । लावण्यवत्युवाच - 
“शुबं सत्यमेतत्‌ / ततो दूतिकया गत्वा तत्सवं तुन्नबल- 


्याग्रे निवेदितम्‌ । तच्छ्रत्वा तुङ्कबलोऽञ्रत्ीत्‌-“विषमेषुणा । 


९ “यस्याम्‌? इति पाठान्तरम्‌ 
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ब्रणितहृदयस्ता विना कथमह जाविष्यांभे ? । कडन्या- 
ह--“स्वामिनाऽऽनीय समपायेतव्ये'ति ङगबलोऽञ्र 
बीत्‌-'कथमेतच्छक्यस्‌’ । कुडुन्याह-'उपायः क्रियताम्‌ । 

इसलिये मेरे प्राणपति मुझे जो आज्ञा देते ट्रे, उसे चिना 
विचारे में करती हूँ । डती ने कहा यह खच हे ?। लावण्यवती 
ने कहा--'सत्य ही है! । इसके वाद्‌ दूती ने जाकर तुजृवळ ले 
सब बातं कह दीं, तब उसकी बातों को खुनकर तुङ़वल 
बोला-में कामपीड़ित होने के कारण उसके विना केले जीता 
रहूँगा। कुट्टनी बोळी-स्वये उसका स्वामी लाकर समपैण 
करेगा । तुजुबळ बोछा-यह केसे हो सकता है। ङुट्टनी बोली- 
उपाय कीजिए । 


` तथा चोक्तम्‌ 


'उपायेन हि यच्छक्यं न तच्छक्यं पराक्रमेः । 
° 
शृगालेन हतो हस्ती गच्छता पङ्कवत्मना' ॥२२१॥ 
कहा भी है--जो कार्य उपाय खे हो सकता है, वह काये 


* बल से नहीं हो सकता | जेले कीचड़'के मार्ग खे जाते हुए 


सियार ने हाथी को मार डाला ॥ २२१॥ 
राजपुत्रः पृच्छति-“कथमेतत्‌ ?” । सा कथयति- 
राजपुत्र ने पूछा- यह केसे? । कुट्टनी बोली -- 
हस्तिश्वगालकथा ॥ ८ ॥ 
अस्ति ब्रह्मारण्ये कर्पूरतिलको नामे हस्ती । तमवः 
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लोक्य सर्वे शृगालाश्चिन्तयन्ति स्म-' यद्ययं केनाप्युपायेन 
म्रियते तदाऽऽस्माकमेतददहेन मासचतुष्टयस्य भोजनं भविः 
ष्यति | तत्रैकेन वृद्धशृगालेन प्रतिज्ञातस्‌--“मया वुद्धिप्र- 
भावादस्य मरणं साधयितव्यम्‌ / अनन्तरं स वञ्चकः 
कपूरतिलकसमीपं गत्वा साष्टाङ्गपातं प्रणस्योधाच--देव ! 


ष्टिप्रसादं कुरु’ । हस्ती ब्रृते--'कर्त्वस्‌ ?। कुतः समाः ' 


यात्‌ ? । सोऽबदत्‌-'जम्युकोऽहम्‌ । सर्वेबेनवासिमिः 
पशुभिर्मिलित्वा भवत्सकाशं प्रस्थापितः । यत्‌-विना 
राज्ञाऽवस्थातुं न युक्तम्‌ , तदत्राटवीराज्येऽभिपेक्तु भवान्स- 
वैस्वामिगुणोपेतो निरूपितः ॥। 


कथा ॥ ८ ॥ 


> 


| > न । 
च्रह्मारण्य में कर्पू्रितलक नाम का हाथी था । उसको देख 


कर सब सियार सोचते थे कि यदि 'यह किसी उपाय से मरे 
तो हम लोगों का चार महीना अच्छी तरह भोजन होगा। 
इसके वाद एक वृद्ध सियार ने प्रतिज्ञा की कि में अपनी बुद्धि 


तिलक हस्ती के पास जाऋर साष्टाडठ प्रणाम कर चोला--देव ! 


इधर भी ध्यान दीजिए । हाथी बोला-तुम कौन हो ? कहाँ से `| 
आये हो? वह सियार बोला-में सियार हूँ और सब जडली । 


के प्रभाव से इसको मारूँगा । इसके बाद बह उग सियार कर्पूर- 
\ 


पशुओं ने मिळ कर आप के पास भेजा हे । इस लिये कि चिना , 


राजा के रहना ठीक नहीं है, अतएव इख बन के राज्य में राजा 
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बनाने के लिये सम्पूण स्वामी के झुणों से युक्त आपको निश्चित 
किया है । 


यतः--यः छुलासिजनाचारेरतिङुद्धः ्रतापवान्‌। 
धार्मिको नीतिछुशलः ल स्वामी यज्यते सुवि॥२२९॥ 
क्योंकि-जो छुल और देश के आचाणों में शद्ध हो 
प्रतापी हो, धार्मिक हो और नीतिकुशछ हो, वही संसार में 
राजा होने लायक हे ॥ ५२२॥ 
अपरञ्च पश्य 
राजान प्रथम विन्देलतों साधो ततो 
राजन्यक्तति रोकेऽह्मिन्छुलो जाया छु 
और भी देखो--खब खे प्रथम राजा 
अर्थात्‌ किली को अपना राजा बना लेवा चाहिये उसके वाद 
स्री और तब धन को हृढ़ना चाहिये । राजा के न रहने पर 
_ . कहाँ खे स्त्री और कहाँ ले घन होंगे ॥ २२३ ॥ 
अन्यच-पंजेन्य इव खूतानालाधारः एथिवीपतिः । 
विकलेऽपि हि पन्ये जीव्यते न तु भूपतो ॥२२४॥ 
और भी--राजा मेघ के सडश प्राणीमात्र का अवलम्ब दे । 
` वर्षा न होने पर भी संसार जी सकता है, परन्तु राजा के विना 
` कोश नहीं जी सकता हे ॥ २२४ ॥ 
नियतविषयवर्ती प्रायशो दण्डयोगा- 
ज्जगति परवशऽस्मिन्दुलं भः साधुवृत्तः । 


(६ 
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कुरामपि विकल वा व्याधितं वाऽधन चा 

पतिमपि छुलनारी दण्ड भीत्याऽभ्युपेति॥२२५॥ ` 

प्रायः लोग दण्ड के भय से अपने २ नियम मार्गों पर चलते 

हैं, इस पराधीन संसार में अच्छे आचरण का मलुष्य दुभ : 

दवै । स्त्री केवळ दण्ड के भय से दुबळे, अङ्गद्दीन, रोगी, दरिद्र 
अपने पाते को स्वीकार करती हे ॥ २२५॥ 


तद्यथा लग्नवेला न विचलति तथा कृत्वा सत्वरमाग- 
स्यतां देवेन ॥' इत्युक्त्वोत्थाय चलितः । ततोऽसौ राज्यः 
लोभाकृष्ट: कर्पूरतिलकः शृगालवर्त्मंना धावन्महापङ्के ` 
निमग्नः । ततस्तेन हस्तिनोक्तम्‌--सखे शृगाल ! किमधुना ` 
विधेयम्‌ १। पङ्के निंमज्जितोऽहं ग्रिये, परावृत्य पश्य 
शृगालेन विहस्योक्तम्‌-'देव ! मम पृच्छकावलम्धनं कृत्वो- 
त्तिष्ठ 1। यन्मद्विधस्य वचसि प्रत्ययः कृतस्तदनुभूयता- 
मशरणं दुःखम्‌ । 

इसलिये जिसमें मुहुर्तं का समय न बीत जाय, ऐसा कर : 
शीघ्र आइए । ऐसा कह उठ कर चल दिया । बाद वह कपूर 
तिलक राज्य के लोभ में पड़कर सियार के पीछे २ दौड़ता . 
हुआ गाढे कीचड़ में फँस गया । हाथी बोला-मित्र सियार! . 
अब क्या करना चाहिए? में कीचड़ में फेस कर मरता :' 
हूँ, लौट कर देखो । सियार हँस कर बोळा-देव ! मेरी पूँछ 


१ निपतितः, इति पाठान्तरम । 
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च न्क व. __ 


कें अग्नधाग को पकड़ कर उठ जाइए। मरे जले क कहने का 
आपने विश्वास किया, इसी कारण अब यह दुःख भोगिये । 
तथा चोक्तम- 
यदाष्सह्सड्रहितों भविष्यति भविष्यति । 
तदाउइस्तज्जनगोछीणु पतिषषसि पतिष्यसि ॥१९२६॥ 
जब कुलंग ले रहित होओगे तभी जीओगे और. जब 

हुजनों के हाथ में फैलोगे तमी गिर जाओगे ॥ २२६ ॥ 

ततो महापङ्के निमग्नो हस्ती शृगालेर्भक्षितः । 
अतोऽहं ब्रवीमि-उपायेन हि यच्छक्यस्‌' इत्यादि ॥ 

ततः कुडन्युपदेशेन तं चारुदत्तनामानं वणिकपुत्रे स 


, राजपुत्र; सेवकं चकार । ततोऽसौ तेन सर्वविश्वासकारयषु 


नियोजितः । 

इसके वाद कीचड़ में फॅले हुए उस हाथी को खियारों ने 
खा डाला । इसी लिये में कहता हैँ कि 'जो काम उपाये 
होता हे? इत्यादि । इसके बाद उस कुट्टनी के कहने ले राज- 
पुत्र ने चारुदत्त नामक उल वानिये के लड़के को अपना सेवक 
बनाया । इसके बाद्‌ उसने अपने सभी प्रधान कार्यों में उसको 
लगा दिया । 


एकदा तेन राजपुत्रेण स्नाताऽचुलिसेन कनकर- 


_ व्नाउङ्कारधारिणा प्रोक्तम्‌-चारुदत्त ! अद्यारभ्य मया मासः 
* सेकं यावत्‌ गौरीत्रतं कतेव्यस्‌, तदद्यारभ्य प्रतिरात्रमक्रा 


कुलीनां युवतीमानीय समर्पय, सा मया यथोचितेन विधिना 
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पूजयितव्या / ततः स चारुदत्तस्तथाविधां नवयुवतीमा- 
नीय समर्पयति । पश्चा्प्रच्छन्नः सन्‌ 'किमयं करोती' रि 
निरूपयति । स च तुङ्गवलस्तां युवतीमस्पृशत्ञेव दूराइब्ना 
लङ्कारगन्धचन्दनेः सम्पूज्य रक्षकं दच्वा प्रस्थापयति । 
अथ वणिक्पुत्रेण तद्‌ दृष्ट्रोपजातविश्वासेन लोभाकृष्ट 
मनपा स्ववधूलोवण्यवती समानीय समार्येता। स॒ च 
तुङ्गघलस्तां हृदयप्रियां लावण्यवती विज्ञाय ससम्भ्रमप्रुत्थाय 
निभरमालिञ्च निमीलिताक्षः पयङ्के तया सह विललास । 
तदारोक्य बणिक्पुत्रश्चत्रलिखित इबेतिकतेव्यताभूढः परं 
` विषादद्ुपगतः । अतोऽहं ब्रवीमि-*स्वयं वीक्ष्य'-इत्यादि ॥ 
तथा त्वयापि भवितव्यम्‌' इति । तद्भितवचनमय- 
धीय महता भयेन बिमुग्ध इव ते जलाशयमत्सृज्य मन्थर 
श्वलितः। तेऽपि हिरण्यकादयः स्नेहादनिष्टं शङ्कमाना 
मन्थरमनुगच्छन्ति । ततः स्थले गच्छन्केनापि व्याधेन ` 
कानन पथटता मन्थर! प्राप्तः । प्राप्य तं गृहीत्वोत्थाप्य | 
धनुषि बद्ध्वा श्रमन्क्लेशातक्षुत्पिपा्ाकुलः स्वगृहाभिमुखं 
चलित! । | 
अथ सृगवायसमूषिकाः परं विषादं गच्छन्तस्तमनु- 
जग्छुः । ततो हिरण्यको विलपति-- 
एक दिन कुट्टनी के उपदेश से उस राजपुत्र ने स्नान कर _ 
चन्दन लगा सुवर्ण के भूषण पहन कर चारुदत्त खे कहा . 
कि में एक मास तक गौरीब्त करूँगा। इसलिये आज से 
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श्जज जा * 


ANNA AAT INA 


प्रतिरात्रि भें एक कुलीन थुवती लाकर छुझे दो, में विधिपूर्वक 
उसकी पूजा करूँगा । इसके वाद चारूदक्त ्रतिदिन वेखे ही 
एक युवती लाकर देता था और छिपकर देखता था कि यह 
क्या करता हे! हुङ्गघल उस युवती को बिना छूण अरग 
ही से वस्त्र, अलङ्कार, गन्ध, चन्दनादिक से पूजाकर उसी क्षण 
में नौकर के साथ भेज देता था। यह देख कर बनिये को 
विश्वास हो गया और बह लोभ से आकृष्ट होकर अपनी स्त्री 
लावण्यचती को लाकर दे दिया । वह लुङ्गबळ उसको अपनी 
हृदयाग्रिया लावण्यवती जानकर शीघ्र उठ गाढ़ आलिङ्गन 
कर आनन्द ले आखि चन्द कर अनेक प्रकार की कामक्रीडा 
करके फिर उसके साथ पळँग पर खो गया। यह देख कर 
बनिये का लड़का कतव्य विसूड़ होकर लिखी हुई मृतिं की 
तरह स्तव्य हो गया और बहुत खिन्न हुआ। इसीलिये में 
कहता हुँ कि--“अपनी स्त्री का स्तन? इत्यादि। वैसे ही 
आपको भी दुःख होगा। उख हित वचन का अनादर कर भय 
से विमूढ मन्थर उख जलाशय को छोड़ कर चल दिया। वे 
हिरण्यक इत्यादि प्रेम से उसको अनिष्ट की शङ्का से उसके 
पीछे २ जाने ळग। जमीन पर जाते हुये मन्थर को जज्ञल में 
घूयनेवाळे किसी व्याध ने देखा और उसे उठा धनुष में बॉधकर 
अपने को धन्य समझता हुआ वह भूख प्यास से व्याकुल हो 
अपने घर की तरफ चल दिया । इसके बाद वे सुग, चूहा 
और कौवा बहुत खिन्न होकर उसके पीछे पीछे चले। इसके 
बाद हिरण्यक विलाप करने लगा--- 
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'एकस्य दुःखस्य न यावदन्तं 
. 0 
गच्छास्यहं पारमिवाणवस्थ । 
~® A. आ 
=` तावद्‌ द्वितीयं सस्ुपस्थित से 
Loa iy ~ 
एिद्रषवनथा बहुलीभवन्ति ॥ २२७ ॥ 
समुद्र के पार की तरह जब तक एक दुःख का तो अन्त 
नहीं होने पाता है, तब ही तक दूसरा आ खड़ा होता हे । प्रायः 
एक आपात्त के आने पर बहुत पचिपात्तया आ जाती हैं ॥२२७॥ 
स्वाभाविक तु यन्मित्रं भाग्येनेवाभिजायत । 
तदक्राच्रमसांहादमापत्स्वपि न सुञ्चति ॥ २२८॥ 


स्वाभाविक मित्र बड़े भाग्य से मिळते हे; क्योंकि यह 
अङामचर [अत्ता आपत्ति में मी नहीं छूटती हे ॥ २२८॥ 


न मातरि न दारेषु न सोदर्ये न चात्मजे । 
विश्वासस्तादृशः पुसां याहडू मिते स्व भावजे” २९९ 
मनुष्य को जसा 1वश्वास स्वाभावेक मित्र म रहता हे, 
चता वर्वास न माता में, न स्त्री में, न सहोदर भाई में और 
न लड़क म रद्दता है ॥ २२९ ॥ 
इति मुहुर्विचिन्त्य, अहो दुर्देवम ! । 
ऐसा बार २ सोचकर बोला--अहो दुभोग्य है ! । 
यतः-- | 
स्वकर्मसन्तानबिचेष्टितानि 
कालान्तरावर्तिशु भाऽशुभानि । 


ONAN NANA 
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इहव इष्टानि मयेव तानि 
जन्मान्तराणीव दशान्तराणि ॥२३०॥ 


PO 


मैंने अपने कर्मसघूह के अशुभ या शुभ फल जो कि 
कालान्तर में होने चाहिए थे, वे इली जन्म में अनेक दृशा में 
जन्मान्तर की तरह देख लिय ॥ २३०॥ 

अथवेत्थमेवेतत्‌-- 

अथवा यह संसार एखा ही है-- 
कायः सन्निहितापायः सम्पदः पद्मापदाम्‌ । 
समागसाः साऽपगमाः स्वेझुत्पादि अङ्करस्त॥२३१॥ 

ब्रारीर नश्वर हे; सम्पत्ति आपत्ति का घर हे और संयोग 
स्थिर नहीं दे, ईश्वर ने लब पदार्थ नइबर ही बनाये 
हें॥ २३१॥ 
पुनविंसृश्याह- 
'श्ोकारातिभयच्चाणं प्रीतिविश्रम्भ भाजनम्‌ | 
केन रत्नमिदं रुष्ट मित्रमित्यक्षरद्ठयम्‌ १॥ २२२॥ 

फिर विचार कर बोला--शोकरूप शत्रु खे रक्षा करने 
चाले, प्रेम तथा विश्वास के पात्र “मित्र” इन दो अक्षर रत्नों 
को किसन बनाया ॥ २३२ ॥ 
किश्व- 
मित्र प्रीतिरसायन नयनयोरानन्दनं चेतसः हे 
पात्र यत्खुखदुःखयोः सह भवेन्मित्रण तद्दुलेभम। 
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च 
ये चान्ये सुहृदः ससद्धिसमये द्रव्याभिलाषाङुला- 
च ९ वली No 

स्ते सवच मिलन्ति तत्त्वनिकषग्रावा तु तेषां बिपत्‌॥ 

और भी-वह मित्र दुछम है जो कि नेत्रों के लिये प्रेमरस 
का पात्र हे, मन को आनम्द देने वाळा हे, सुख दुःख का समान 
पात्र है । और मित्र जो कि, सम्पत्ति में द्र्य के लोभी हैं, वे 
सब जगह मिलते हें, परन्तु उनको कसौटी ( परीक्षा ) विपत्ति 
है । अर्थात्‌ विपत्ति में जो साथ दे वही मित्र है ॥ २३३ ॥ 


-इति बहुविलप्य हिरण्यकचत्राङ्गरुघुपतनकावाह-*साव- 
दयं व्याधो बनान्न निःसरति तावन्मन्थरं मोचयितुं यत्नः 
क्रियतास्‌' । तावूचतुः-“सत्वरं कार्युच्यताम्‌'। हिरण्यः 
को दृते “चित्राङ्गो जलसमीपं गत्वा मृतमिवात्मतनुं दर्श- 
यहु । काकश्च तस्योपरि स्थित्वा चज्च्चा क्रिमपि विलिखतु । 
नूनमनेन छुब्धकेन तत्र कच्छपं परित्यज्य मृगमांसाधिना 
सत्वरं गन्तव्यम्‌ । ततोऽहं मन्थरस्य वन्धनं ठेत्स्यामि । 
सन्निहिते छुब्धके भवद्भ्यां पलायितव्यम्‌ । चित्राहुठघुपत- 
नकाभ्यां शीघ्रे गत्वा तथाऽनुष्ठिति सति स व्याधः श्रान्तः 
पानीयं पीत्या तरोरधस्तादुपविष्टस्तथाविधं सृगमपश्यत्‌ । 
ततः कर्तरिकामादाय प्रहृष्टमना मृगान्तिकं चलितः । 
तत्रान्तरे हिरण्यकेनागत्य मन्थरस्य वन्धनं छिन्नम्‌ । स 
कूमेः सत्वर जलाशय प्रविवेश । स मृग आसन्नं तं व्याधं 
विलोक्योत्थाय पलायितः । प्रत्यावृत्य छुब्धको यावत्तरुत- 
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लमायाति तावत्कूसेमपरयन्ञचिन्तयत्‌-“उचितमेवतन्ममा- 
मीक्ष्यकारिणः । 

इस प्रकार बहुत मिलाप कर हिश्शयक, लघुपतनक और 
चित्राङ्ग से बोला-जवब तक यह व्याध वन से बाहर न 
चला जाय तभी तक मन्थर के छुड़ाने का यत्न करना चाहिये। 
वे दोनों बोले-बहुत शीघ्र जो करना हो कहो । हिरण्यक बोळा- 
` चित्राङ्ग जळ के पाख जाकर आपने को मरे की तरह दिखलाचे, 
कौचा उसके ऊपर बेठ कर चोंच ख खोदे । सग के मांस की 
इच्छा खे वह व्याच अवश्य ही कछुवा को वहां रख कर सुग 
के पाल जायगा । उसी समय में मन्थर का बन्धन काट डालू 
गा। जब व्याथ पाख आजाय तो तुम लोग भाग जाना। हिर- 
ण्यक के कहने से चित्राङ्ग और लघुपतनक दोनों ने वैसा ही 
किया । उसके बाद वह व्याध थक! हुआ पानी पीकर वृक्ष 
के नीचे बैठा तो सुग को उस दशाम देखा! इसके बाद वह 
कछुये को जळ के पाख रख कर छुरी लेकर प्रसन्नचित्त सृग के 
पास चला । इसी बीच में आकर हिरण्यक ने मन्थर क बन्धन 
को काट डाला, वह कूम झट जल में घुस गया, वह सुग भाग 
गया । लौट कर जब व्याध वृक्ष के नीचे आया तो कछुआ को 
न देखकर सोचने लगा कि विना विचार कर काम करन 
वाले मेरे ऐसे को यही उचित द । 
यत्‌ः— 
या घवाण पारत्यज्य अश्ववाण नषेवत । 
घवाणि तस्य नदयन्ति अश्व नष्टमेव हि ॥२९४॥ 
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क्योंकिं-जो निश्चित को छोड़ कर अनिश्चित के पीछे 
लगता है, उसकी निश्चित वस्तु भी नष्ट हो जाती हे और 
अनिश्चित तो अनिश्चित हे ही ॥ २३४ ॥ 
ततोऽसौ स्वकर्मवशान्निराश। कटकं प्रविष्टः मन्थराद- 
यः सर्वे त्यक्तापदः स्वस्थानं गत्वा यथासुखमास्थिताः ॥ 
इसके बाद वह अपने कम के वश निराश होकर” अपने 
डेरे पर चला गया। मन्थरादि भी आपत्ति से छुट कर अपने 
२ स्थान में जाकर सुख पूर्वक रहने लगे। 


अथ राजपुत्रैः सानन्दभुक्तम्‌-*सवं श्रतवन्तः सुखिनो 


वयम्‌। सिद्धे नः समीहितम्‌ विष्णुशर्मोबाच-'एतावता] . 


भवताममिलपित सम्पन्नम्‌। अपरमपीदमस्तु 
इसके बाद राजपुत्र आनन्द पूवक बोले--हम लोग सब 
खुन चुके। हम लोग सुखी हें । हम लोगों का अभीए सिद्ध 
हुआ । विष्णुशर्मा बोले-इतने में आप लोगों का मनोरथ सिद्ध 
हो गया तो और भी यह होय । 
मित्रं प्राप्नुत सज्जना जनपदेलेद्षमीः समालम्व्यतां 
भूपालाः परिपालयन्तु वसुधां दाश्वत्स्व धमे स्थिताः 
आस्तां मानसतुष्टये सुकृतिनां नीतिर्नवोडेव वः 
कल्याणं कुरुतां जनस्य भगवांश्चद्राद्चूडामणिः २२५ 
सज्जनों को मित्र मिळे। देश के लोग सुखी होवें। राजा 
छोग अपने धर्म के अनुसार पृथिवी का पालन करें । यद 
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नीति नवोढा ( नई आई हुई ) स्त्री के खश विद्वानों के मन 
को सन्तुष्ट करे । चन्द्राघ चूडामणि भगवान्‌ शिवजी भी आप 
लोगों का कल्याण करे ॥ २३५ ॥ 


ति हितोपदेश मित्रलाभो नाम प्रथमः कथा- 
सग्रहः समाप्त) । 


विष्णुशर्मा ले एकत्रित इस हितोपदेश का मित्रज्ञाभ नाम 
का प्रथम कथासंत्रह समाप्त हुआ ॥ 


# झुभमस्तु * 
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अथ सुहद्भेदः । 


अथ राजपुत्रा ऊचुः-“आर्यं ! सित्रलाभः श्रुतस्ताव- 
दस्माभिः। इदानीं सुहृद्धेदं श्रोतुमिच्छामः’ । विष्णुशमी- 
वाच-सुहृङ्भदं तावच्छणुत, यस्यायमाद्यः इलोकः-- 
इसके बाद राजपुतों ने कहा-आर्य ! इम लोगों ने मित्र- 
_ लाम सुन लिया। अव सुहद्गेद खुनना चाहते हें। विष्णु. 
रामी बोले-सुदृद्वेद सुनो, जिखका यहद पहला इलोक है । 
वधमानो महान्‌ स्नेहो स्गेन्द्रवषयोवेने । 
पिशुननाउतिरछुब्धेन जम्बुकेन विनाशितः ॥ १ ॥ 
वन में बेल और सिंह के बढ़ते हुए महान्‌ स्नेह को एक . 
लोभी चुणुल सियार ने नष्ट किया ॥ १॥ ; 
राजपुत्रैरुक्तम्‌-- कथमेतत्‌ ? । विष्णुशर्मा कथयति- 
राजपुत्रों ने कहा--यह केसे ? । विष्णुशर्मा बोले-- 
अस्ति दक्षिणापथे सुवर्णवती नाम नगरी । तत्र वर्धमा 
नो नाम वाणड्गचवसात। तस्य प्रचुरेऽपि वत्तऽपरान्बन्धून- 
।तससृद्धान्समाक्य 'पुनरथेवाद्वेः करणीये'ति मातबभूव । 
दाक्षण दिशा म सुवणवती नाम की नगरी हे । वहां पर 
वर्धमान नाम का पक घनी बनिया रहता था। बहुत घन 
रहने पर भी और बन्धुओं को अधिक घनी देख उसने घन 
बढ़ाने की इच्छा की | 
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यतः-अधोऽधः पश्यः कस्य सहिसा नोपचीयते । 
उपयुपरि पइ्यन्तः सर्व एव दरिद्रति ॥ २॥ 
क्योंकि-अपने खे नीचे वालों को देखने पर किसकी 
महिमा नहीं बढ़ती हे, और अपने स ऊपर २ वालों को देखने 
पर सब ही दरिद्र माळूम पड़ते हैं ॥ २॥ 
अपरश्च — 
ब्रह्मह।पि नरः पूज्यो यस्याऽस्ति विपुल धनम्‌ । 
राशिनस्तुल्यवत्तोऽपि निधनः परि भूयत ॥ ३॥ 
और भी-ब्रह्महत्या करने बाळा भी मनुष्य यदि अधिक 
धनी हो तो पूज्य हे । और यदि चन्द्रमा के तरह उज्ज्चल्वंश 
वाळा भी दरिद्र हो तो उलका अनादर होता है ॥ ३॥ 
अन्यच्च 
अव्यवसायिनसरूसं देवपरं साहसाच परिहीणम्‌ । 
प्रमदेव हि शृद्धपति नेच्छत्युपगूहितु लक्ष्मीः ॥४॥ 
और भी-उद्योग रहित, आळसी, भाग्य को प्रधान मानने 
वाले, साहस हीन पुरुष को लक्ष्मी नहीं चाहती । जैसे वृद्ध 
पति को स्त्री नहीं चाहती हे ॥४॥ 
तथा च-- 
आलस्थ स्त्रीसवा सरोगता जन्म मूमिवात्सल्यम्‌ । 
_ सन्तोषो भीरुत्वं षडूव्याघाता महत्त्वस्य ॥ ५ ॥ 
और भी-आलस्य, स्त्री की सेवा, रोग, जन्मभूमि का 


च्छ 
प्रेम, सन्तोष, डर, ये छः बातें महत्त्व के बाधक हैं ॥५॥ 
५ र 
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यत्‌३-- 

सम्पदा सुस्थिरस्सन्थो भवति स्वल्पथापि थः । 

कृतकृत्यो विधिमेन्थे न वर्धयति तस्य तास्‌ ॥ ६ ॥ 
क्योंकि-जो थोड़ी खी सम्पत्ति में अपने को झुस्थिर 

समझता हे, उसकी उस सम्पत्ति को देव कृतकृत्य समझ कर 

नहीं बढ़ता हे, ऐसा में समझता हूँ ॥ ६॥ 

अपरश्व--- 

निरुत्साह निरानन्दं निर्वीथेसरिनन्दनम्‌ । 

मा स्म सीमन्तिनी काचिड्जनयेत्पुचमीर दास ॥७॥ 
और भी-कोई भी सौभाग्यवती स्त्री 'उत्साह हीन, 

आनन्द रहित. बलहीन और रातुओं को आनन्द देने वाले 

पुत्र को न उत्पन्न करे ॥७॥ 


तथा चोक्तम्‌ 
eX ~ वळ id अर. 
'अलब्ध चव (लप्छत लव्ध रक्षदवक्षयात्‌ । 
+ 0०. $ he LoS 

रक्षितं वधयेत्लम्यश्बृद्ध तीर्थेषु निक्षिपेत्‌ ॥ ८ ॥ 

= ~ 

ऐसाही कद्दा भी हे-अप्राप्त वस्तु की इच्छा करनी 
चाहिये, प्राप्त वस्तु की रक्षा करनी चाहिये, रक्षित वस्तु को . 
अच्छी तरह बढ़ाना चाहिये, बढ़े हुए धन को अच्छे कार्यों में 
लगाना चाहिये ॥ ८॥ 

यतोऽलव्धमिच्छतोऽथयोगाद्थस्य प्राप्तिरेव । लब्धः 
स्याप्यरक्षितस्य निधेरपि स्वय बिनाशः। अपि च 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


भेदः] साषाटीकासमेतः । १३१ 


~~ ~ - ~ = 
~~ AS न >>> IT 8 व कर CP NR 


अवर्धमानश्चार्थः काले स्बर्पव्ययोऽप्यञ्जनवतक्षयमेति । 
- अनुपश्ुज्यमानश्च निष्प्रयोजन एव तः । 
जिल अळव्ध वर्तु को सुष्य चाहता हे, वह धन लगाने से 
मिळती ही है, मिले हुये कुबेर के भण्डार की भी यदि रक्षा 
न की जाय तो नाश हो जाता है। और यादि वह बढ़ाया न 
जाय तो थोड़ा २ शी खचने पर खसय पाकर अञ्जन की तरह 
नए हो जाता है। और यदि बह धन कास में न लगाया जाय 
तो व्यर्थ ही है । 
तथा चोक्तस्‌-- 
बलन [क यञ्च 1रपूच्च बाचतल । 
शतेन कि यो ब च धलमाचरे- 
त्किमात्यना यो न जितेन्द्रियो भवेत्‌॥९॥ 
उस प्राणी के धन से कया लाभ जो न देता दे, न भोगता 
हे । और उस प्राणी का बळ भी किख काम का जो शात्ुओं को 
पीड़ित नहीं करता दे । और उस आदमी के पढ़ने से क्या जो 
` ध्म का आचरण नहीं करता हे। और उस आदमी की आत्मा 
- से क्या जो जितेन्द्रिय नहीं होता है ॥ ६ ॥ 
जलबिन्दुनिपातेन ऋमशः पूयते घटः । 
स हेतुः सवविद्यानां धमस्य च धनस्य च ॥१०॥ 
क्रमशः जल के बुँद के गिरने से घड़ा भर जाता दै, वही 
कारण सब विद्याओं का, धर्म का, धन का भी है । अथात्‌ 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


१३२ हितोपदेशः [ सुहृदू- 


RRNA VTP DT NSN 


~ 


बिद्या, धन और घर्म थोड़ा २ एकत्र करने पर भी कुछ दिनों 
में बहुत हो जाते है ॥ १० ॥ 
दानोप भोगरहिता दिवसा यस्य यान्ति वे । 
स कर्मकार भस्त्रेव श्वसन्नपि न जीवति'॥ ११॥ 
दान और भोग के चिना जिसका दिन बीतता दै, वद्द 
लोहार की भाथी की तरह सॉस लेता हुआ भी मरे हुए के 
समान है ॥ ११॥ 
अन्यच -7 
अञ्जनस्य क्षयं दृष्टा वल्मीकस्य च सञ्चयम्‌ । 
अवन्ध्यं दिवस कुयांद्ानाध्ययनकसेसु ॥ १९ ॥ 
और कहा भी दे-अजन का नाशा देख कर और बल्मीक 
का सञ्चय देख कर दान और पढ़ने खे दिन को सफळ करना 
चादिप। अथील्‌ अंजन बहुत कम खर्च होने पर भी क्रम से 
नष्ट हो जाता हे, और बल्मीक थोड़ी २ मिट्टी एकत्र कर एक 
बड़ा ढूद्दा बना देता है, उसी प्रकार थोड़ा २ पढ़ने से भी बहुत 
. आविक हो जाता हे ॥ १२॥ 
इति सञ्चिन्त्य नन्दकसञ्जीवकनामानौ वृषभौ धुरि 
नियोज्य शकटं नानाविधद्रव्यपूर्णं कृत्वा वाणिज्येन गतः 
काइमीरे प्रति । 
ऐसा विचार कर वधमान, सञ्जीवक और नन्दक नाम के 
दो बेलों को गाड़ी में जोत कर और गाड़ी में नाना प्रकार 
की चीजें भर कर व्यापार के लिये काइमीर की तरफ चला । 
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कोऽतिभारः समर्थानां किं दूरं व्यवसायिनाम्‌ । : 
को विदेशः सविद्यानां? कः परः प्रियवादिनास्‌॥१ ३॥ 
क्योंकि-समर्थ पुरुषों के लिये कौन बड़ा भार (कार्य ) है 
और उद्योगी पुरूषों के लिये कया दूर हे। विद्वानों के लिये 
' कौन विदेश हे । मीठा वचन बोलने वालों का कोन अपना 
नहीं है ॥ १३॥ 
अथ गच्छतस्तस्य सुदुगनाश्नि महारण्ये सञ्जीवको 
मग्नजानुर्निपतितः । तमालोक्य वर्धमानोऽचिन्तयत्‌- 
इसके याद्‌ जाते २ खुदुग नाम के वन में खञ्जीबक का 
एक पेर टूट गया और वह गिर गया । यह देख कर वर्धमान 
सोचने लगा । 
करोतु नाम नीतिज्ञो व्थवसायासितस्ततः 
फलं पुनस्तदेवास्थ यह्विधेसनसि स्थितम्‌ ॥ १४॥ 
नीतिज्ञ पुरुष इधर उधर उद्योग करे, परन्ठु फल वही 
होगा जो भाग्य मे लिखा दे ॥ १४ ॥ 
` किन्तु-- 
विस्मयः सवथा हेयः प्रत्यूहः सवकमणाम्‌ । 
तस्माद्विस्मयसुत्खज्य साध्ये सिद्विविंधी यताम्‌ १५ 
परन्तु-विस्मय ( घबड़ाना ) सव कार्यों का विनाशक हे, 
इसलिये उल्लको खर्वथा छोड़ देना चाहिए । अतः विस्मय _ 
को छोड़ कर कार्य को सिद्धि करो ॥ १ ॥ हु. 


0 0-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
१३४ हितोपदेशः [ सुहृदू- 


AAA 


--इति सञ्चिन्त्य सञ्जीवकं तत्र परित्यज्य वर्धमानः 
पुनः स्वयं धमेपुरं नाम नगरं गत्वा महाकायमन्यं वृषभमेकं 
समानीय धुरि नियोज्य चलितः। ततः सञ्जीवक्ोऽपि 
कथं कथमपि खुरत्रये भरं कृत्वोत्थितः । 

ऐसा विचार कर सञ्जीवक को वहीं छोड़ कर वर्धमान, 
घर्मपुर नगर में स्वये गया और एक बहुत बड़ा बेळ लेकर 
गाड़ी में जोत कर चला। इसके बाद खञ्जीवर भी किखी 
प्रकार तीन खुर पर भार देकर उठा । 
यतः--'निमञ्चस्य पयोराशों पवत्ात्पतितस्य च । 
तक्षकेणापि दष्टस्य आयुममाणि रक्षति॥ १६ ॥ 
क्योंकि--जो कोइ समुद्र में डूबा हो, या पवत से गिरा 


हो, या सांप से काट लिया गया हो, उसके ममे की आयु रक्षा 
करती ह्वै ॥ १६ ॥: 


नाऊकाले ग्रियते जन्तुर्विद्धः शरकातेरपि । 
कुशाग्रेणैव संस्पृष्टः प्राप्तकालो न जीवति ॥ १७॥; 
प्राणी,-विना काळ आये हजारों बाणों के लगने पर भी 
नहीं मरता है। और समय आजाने पर कुशा के अग्रभाग से 
भी छूजाने पर नहीं जीता हे ॥ १७॥ 
अरक्षितं तिष्ठति देवरक्षित 
सुरक्षित देवहतं विनइयति । 
जीवत्यनाथोऽपि वन विसर्जितः 
कूतप्रथत्नोऽपि गृहे न जीवति'॥ १८॥ 
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अरक्षित वस्तु भी यादि भाग्य खे रक्षित हो तो रहती 
है, खुराक्षित वस्तु भी यदि भाग्य खे रक्षित न हो तो नए हो 
जाती हे । जैसे चन में छोड़ दिया गया अनाथ भी 
जी जाता हे। और घर में अनक उद्योग करने पर भी नहीं 
जीता हे ॥ १८॥ 
ततो दिनेषु गच्छत्छु सञ्जीवकः स्येच्छाहारविहारं कृत्वा- 
ऽरण्ये ्राश्यन्हृष्टपुष्टाङ्गो बरुवन्ननाद । तस्मिन्वने पिज्ञल- 
कनामा सिंहः स्वशुजोपाजितराज्यसुखमलुभवन्निवसति । 
कुछ दिनि बीतने पर खञ्जीवक यथेच्छ आहार विद्दार कर 
के हए पुट होकर चन में घूमता हुआ एक दिन जोर से 
चिल्लाया । उसी वन सें पिङ्गलक बाम का सिह अपने हाथों से 
अजित राज्य सुख का असव करता हुआ रहता था। 
तथा चोक्तम्‌ 
'नाऽभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते खगैः । 
विक्रमा्जितराञ्यस्य स्वयमेव झगेन्द्रता ॥ १९ ॥ 
[भी हे-मग, सिंह का न अभिषेक करते हैं ऑर न 
संस्कार करते हें। किन्तु वह अपने पराक्रम से राज्य करता है 
और स्वयं सगेन्द्र बन बेठता हे ॥ ६९ ॥ 


स चेकदा पिपासाङालेतः पानाय पातु यप्रुनाकच्छम 
गच्छत्‌ । तेन च तत्र सिंहेनानचुभूतपूवेकमकालघनगाजतः 
मिव सञ्जीवकनरदितमश्राबि । तच्छूत्वा पानीयमपीत्वा 
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सचकितः परावृत्य स्वस्थानसारत्य 'कासद सत्यालोचय- 
स्त्‌ष्ण। स्थतः । 
स च तथाविधः करटकदमनकास्यामस्य सन्तरिपुत्रा- 
भ्यां शृगालाभ्यां इष्टः । 
तं तथाविधं दृष्टा दमनकः करटकमाह-'सखे करटक ! 
किमित्ययश्ुदकार्थी स्वामी पानीयमपीत्वा सचकितो मन्दं 
मन्दमवतिष्ठते ?। करटको ब्रते-- मत्र दनक ! अस्मन्स- 
तनास्य संबंध न एक्रयते। याद तथा भवाति तर्हि किमनेन 
स्वामिचेष्टानिरूपणन!ऽस्माकम्‌ ? । यतोऽनेन राज्ञा विना- 
पराधेन चिरमवधीरिताभ्यामावाभ्यां महद्दुःखमनुभूतम्‌ । 
यह सह एक दिन प्यासा हुआ जल पीने के लिये यप्लुना 
के तट पर गया। उस सिंह ने आकाश में घन के गर्जन के 
समान अपूर्व खञ्जीवक का शाब्द खुना । यह सुन विना जळ 
पीये ही आश्‍चर्य से ळौर आया और अपने स्थान पर आकर, 
' यह क्या हे, ऐसा विचारता हुआ चुपचाप बैठ गया । उसके 
मन्त्री के पुच करटक दमनक नाम के दो सियारों ने उसको 
उख दशा में देखा । उसको उस दशा में देख कर दमनक ने 
करटक से कहा-मित्र करटक ! यह इम लोगों का स्वामी जळ 
पीने गया और विना जळ पिये क्यों लौट कर कुछ आश्चर्यः 
में पड़ा चुपचाप वेठा हे । करटक बोळा-मित्र ! मेरी समझ से _ 


तो इसकी सेवा करना ही अनुचित हे | यदि खेचा करें भी | 


तो इसकी चेष्टा देखने से कया लाभ हे | क्योंकि विना अपराध 
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इस राजा ने इम लोगों का बहुत दिन तक अनादर किया है 
और हम लोगों ने बड़ा दुःख पाया है । 
~ [ ० वडिल be ` र र 
सवया चनानच्छादू खवक पद्य यत्कंतल | 
+ > ~ 
स्वातन्त्च यच्छरीरस्य मूढेस्वदपि हारितम्‌ ! ॥२०॥ 


सेवा कर धन कमाने वालों ने देखो कया किया दे ? इन 
सूखों ने शरीर की स्वतन्त्रता को भी खो दिया है ॥ २०॥ 
अपरश्च 
शीतवातातपक्लेशान्खहन्ते यान्पराश्रिताः । 
तदंशेनापि मेधावी तपस्तप्त्वा खुली अबेत्‌॥९१॥ 
और भी देखो--पराथीन लोग जितना शीत, वायु और 
घाम का कलेशा सहते हैं, घुद्धिमान उसले आधा ही दुःख सह: 
कर तपस्या से खुली रहते हैं ॥ २१॥ 
अन्पच्च-एताचञ्जन्मसाफल्य यदनायत्तवृत्तिता । 
ये पराधीनतां यातास्ते चे जीवन्ति ! के स्ताः॥९२॥ 
और भी स्वाधीन जीविका होना ही जन्म की सफलता 
है। यदि पराधीन मनुष्य भी जीता दवै तो फिर मरा कौन 
कहा जायगा ॥ २२ ॥ 
अप्रश्च— 
. "एहि? 'गच्छ' पतोत्तिष्ठ बद मौनं समाचर । 
एवमाशाग्रहग्रस्तैः क्रीडन्ति धनिनोऽर्थिभिः ॥२३॥ 
और भी-धनी लोग, आशा रूप ग्रह से ग्रस्त अपने 
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याचकों के साथ आवो, जावो, बेडो, उठो, चुप रहो, इस प्रकार 
खळ किया करते हैं ॥ २३॥ 
किञ्च -- 
अवुवैरथला भाय पण्यस्त्रीभिरिव स्वयस्‌ । 
आत्मा संस्कृत्य-संस्कृत्य परोपकरणीकृतः ॥२४॥ 
और भी--मुर्खो ने धन के वास्ते वेश्याओं के खदृश अपने 
आत्मा को संस्कृत कर दूसरों के उपकार में लगा दी हे॥ २४॥ 
किश्व--या प्रकृत्येब चपला निपतत्यशुचावापि । 
स्वामिनो बहु मन्यन्ते इष्टि ताभपि सेवकाः ॥२५॥ 
और भी-जो स्वभाव ही से चञ्चला हे और अपदित्र . 
पदार्थों पर भी पड़ती हे । ऐसी स्वामी की दृष्टि को भी सेवक ' 
लोग बहुत समझते हैं ॥ २५॥ 
अपरश्च 


मोनान्मूखः प्रवचनपडुवातुलो जल्पको वा 
क्षान्त्या भीरुघंदि न सहते प्रायशो नाऽभिजातः। 
शष्ट! पाश्वे चसति नियत दूरतश्चाप्रगरु भः 
सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्थगस्घः ॥ २६ ॥ 
और भी-यदि सवक चुप रहै तो उसे मूख कहते हैं, यादे 
बोळे तो बकवादी या पागल कहते हें, यादि सहन शीळ हो तो ` 
डरपोक कहते हैं और बात न खद्दे तो दुए कहते हैं । यादे पाख 


१ 'वातूलो वातुलोऽपि स्या’ दिति द्विरूपकोश: । 
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में चेडे तो शष्ट कहते हैं, और यदि दूर रहे तो गवार कहते हैं । 
इसलिये सवाधर्म बहुत कठिन हे इसको योगी लोग भी नहीं 
कर सकते ॥ २६॥ 
विशेषतश्व-- 

भः a _ AT 
प्रणमत्थुन्न तिदतो जीवित हेतोर्विछुश्चति प्राणान्‌ । 

{> १ = ¢ fe क्ता? 3) 9 
दुःखीयति ुखहेतोः ! को मूढः सेवकादन्य!!२७॥ 
ढ़ 27 


ए 


विशेष तो यह हे कि सेवक से बढ़ कर कोई सूखे नहीं दै, 
क्योंकि वह उन्नति के लिये नग्न होता हे, जीवन के लिये प्राण 
को छोड़ देता है, खुख के लिये दुःल सहता हे, अर्थात्‌ सब 
बिपरीत ही करता है ॥ २७॥ 
दमनको झूते-'मित्र ! सर्वथा मनसापि नैतरकतेव्यम्‌ । 
दमनक बोळा--मित्र ! किली प्रकार मत में सी ऐसा न 
सोचना चाहिए । 
यत;--कर्थ नास न सेव्यन्ते यत्नतः परमेइवराः । 
अचिरेणैव थे लुष्टाः पूरयन्ति मनोरथान्‌ ॥ २८ ॥ 
क्योंकि-विरोष रूप खे डन धनी लोगों की सेवा क्यों 
नकी जाय जो प्रसन्न दोकर शीघ्र ही मनोरथ को पूण 
करते हैं ॥ २८॥ 
अच्यञ्च पञ्य- 
कुतः सेवाचिहीनानां चामरोद्धूतसम्पदः । 
उदण्डधवलच्छञं वाजिवारणवांहिनी' ॥ २९॥ 


और भी देखो-जो लोग परमेश्वर की सवा नहीं करते 
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उनको चामर से युक्त सम्पत्ति, ऊँचा दणड वाला सफेद छत्र 
और हाथी, घोड़ा, सेना, ये सब कहां खे मिल सकते हें ॥२९॥ 
करटको ब्रृते-'तथापि किमनेनास्माकं व्यापारेण ?। 
यतोऽव्यापारेषु व्यापार्‌। सवथा परिहरणीय $ | 
करटक बोळा-तो भी मुझको इससे कया लाभ हे । 
क्योंकि, जो कभी भी अब्यापार में व्यापार नहीं करना 
चाहिये, अर्थाल्‌ जो कार्य अपना कर्तव्य नहीं है उसमें 
हाथ न लगाना चाहिए । 
पञ्य-अव्यापारेषु व्यापारं यो नरः कर्तुमिच्छति । 
ख भूमी निहतः शोते कीलोत्पाटीव वानर! ॥३०॥ ४ 
देखो-जो प्राणी अव्यापार से व्यापार करता हे अर्थात्‌ जो 
काम अपना कर्तव्य नहीं हे उसको करता हे, बह कील डखाड़ने 
वाले बन्दर के समान मरा हुआ भूमि पर पड़ जाता है ॥ ३० | 
दमनकः प्रच्छति-'कथमेतत्‌ ?? । करटकः कथयति - 
दमनक ने पूछा-यह केसे ?। करटक कहता है-- 
कीलोत्पाटिवानरकथा ॥ १ ॥ 
अस्ति मगधदेशे ध्मीरण्यसन्निहितवसुधायां शुभदत्त- 
नाम्ना कायस्थेन विहारः कतुमारब्धः । तत्र करपत्रदार्यमा- 
णेकस्तम्मस्य कियदूरस्फाटित य काष्ठखण्डट्र्‍यमध्ये कीलकः 
खत्रधारेण निहितः । तत्र बलवान्यानरयूथः क्रोडन्ञागतः । 
एको वानरः कालम्रोरित इव तं कीलकं हस्ताभ्यां ध्रत्वी 
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पविष्ट! । तत्र तस्य झुष्कद्रयं लम्बसानं काष्ठखण्डडया- 
भ्यन्तरे प्रविष्टस्‌ । 

अनन्तरं स॒ च सहजचपलतया महता यत्नेन तं 
कोलकमाकृएवान्‌ । आकङ्रष्ट च कालक चू।णताण्डइयः 
पञ्चत्व गतः । अतोऽहं ब्रवीक्ष- अव्यापारछु व्यापारस्‌० 
इत्याद ॥ 

दमनको ्रत- तथाप स्वासचष्टानरूपण सवकचा 
व्यं करणीयम्‌ । करटको त्रूते-सवस्मिन्नधिकार य एव 
वियुक्तः अधानमन्त्री स करोतु । यतोड्नजीविना प्रा- 
धिकरारचचा सवथा न कृतेव्या । 

कथा ॥ १ ॥ 

मगध देश में घर्मारणएय के पाल में शुमदत नाम का एक 
कायस्थ एक विद्र बनवा रहा था। वहाँ पर आरे से 
कुछ दूर तक फरे किली खम्भे के दोनों काठ में बढ़ई ने 
एक कील गाडू दी थी! वहा बहुत से बन्द्र खळत इए 
`. आगये। उनमें से एक बन्द्र मानों काळ से प्रेरित होकर उस 
कीलं को हाथ ले पकड़ कर बेठ गया । उसके लटकत हुए 
रोनों अण्डकोश दोनों काष्ठ के मध्य में घुस गये। इसके बाद 
उस बन्दर ने स्वाभाविक चञ्चलता के कारण बड़ पारश्रम 
से उस कील को खींचा। कीळ के निकल जाने पर उसक 
दोनों अण्डकोश उसी में दब गये और वह मर गया। इसी 


१ विहार-बौद्ध संन्यासियों के रहने के स्थान का नाम हैं । 
8 
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लिये में कहता हुं कि अव्यापार में जो व्यापार करता हे 
इत्यादे । दमनक बोला--तो भी स्वामी को चेष्टा पर नौकर 
को अत्रय ध्यान देना चाहिए । करटक बोला-कि जो सव 
अधिकार भें नियुक्त प्रधान मन्त्री दे वही ध्यान दे । क्योंकि 
नौकर को दूसरे अधिकार की चर्चा न करनी. चाहिए | 
पश्य-पराधिकारचचो यः कुर्यात्स्वामिहितेच्छ्या। 
स विषीदति चीत्कारादूगदेभस्ताडितो यथा'॥३१॥ 

देखो, जो स्वामी के भलाई को इच्छा से दूसरे के अधिकार 
में चर्चा करतः दे, वह वैसाही दुःखी होता है, जेखे चीत्कार 
से गदहा मारा गया ॥ ३१ ॥ 5 

दमनकः पृच्छति-“कथमेतत्‌ ?' । करटको ब्रूते 
दमनक ने पूछा-यह कैसे ? । करटक कहने लया- 


चीत्कारिगईँभकथा २। 


अस्ति वाराणस्यां क्पूरपटको नाम रजकः । स चाः 
भिनववयस्कया वध्वा सह चिरे निधुवनं कृत्वा निभरसा- 
हिङ्गय प्रसुप्तः । तदनन्तरं तद्गृहद्र॒व्याणि हतुं चौरः 
प्रविष्टः । तस्य प्राङ्कणे गद्‌भो बद्धस्तिष्ठति । छुक्कुरश्चोपः 
_ विष्टोऽस्ति । 

अथ गर्दभः श्वानमाइ-'सखे ! भवतस्तात्रदयं 
व्यापारः । तत्किमिति त्वमुचेः शब्द कृत्वा स्वाभिनं न 
जागरयासे ? । 
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~~ 


कुकुरो जते-भद्र ! मम नियोगस्य चर्चा त्वया न 
कर्तव्या । त्वमेव किं न जानासि यथा तस्याहारनिशे शृहरक्षां 
करोमि । यतोऽयं चिरान्निवृत्तो ममोपयोगं न जानाति। 
तेनाधुनापि ममाहारदाने मन्दादरः । यतो विना विधुरः 
दर्शन स्वामिन उपजीविषु मन्दादरा वन्ति’ । गर्दभी बूते- 
भृणु रे बबेर ! 

बनारस में कपूर पटक नाम का धोबी था । वह अपनी 
नवीन स्त्री के साथ बहुत देर तक कीड़ा कर उसका गाढ़ 
आलिङ्गन कर खो गया । इसके वाद्‌ उसके घर में चोरी करने 
के लिये चोर घुला । उसके आगन में बचा हुआ गदहा तथा 
कुत्ता भी बैठा था । गददे ने कुत्ते ले कहा कि मित्र ! आपका 
यह काम हे । तुम चिल्ला कर मालिक को क्यों नहीं जगाते 
हो ? | कुत्ता बोला-महाइाय ! आप मेरे काम की चर्चा न 
करें | क्या आप नहीं जानते हैं, कि रात दिन में इसके दद की 
रक्षा करता हुँ । यह बहुत दिन से सुखी हैं, इसलिये मेरी आ' 
चश्यकता नहीं समझते हैं । इसखे इन दिनों में भी मुझे भोजन 
देने का कम ध्यान रखते हैं । विना दुःख देखे स्वामी लोग 
नौकरों का कम ख्याल करते हैं | गदद्दा बोला-खुन रे मूख! 


ho Lo MR टश १ 
'याचते कार्यकाले यः स किंभ्रृत्यः स सुहृत्‌ ! । 
जो काम के समय मांगता हे वह खराब नौकर हे, और 
वह मित्र भी खराब हे | 
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कुक्‍कुरो ब्रते 

4 त्या | क, Q १ [a ७09 

शुत्यान सम्भावयेद्यस्तु कायकाले स कि प्रश: १? २९ 
कुत्ता बोला-जो अवसर पर नौकरों का आद्र करने वाला 

हे बह स्वामी अच्छा नहीं हे ॥ ३२॥ 

यत\— 

( eS + CN TA + 0०. कर, 

आंश्रताना थता स्वाससंवाया घस्रसवन । | 
a रि 

पु्स्योत्पादने चेव न सन्ति प्रतिहस्तकाः ॥३३॥ 

आश्रितों की रक्षा करने म, स्वामी की खेवा में, ध्म करने 


NT (२४ 


में, सन्तान उत्पन्न करने में, प्रतिनिधि नहीं होता दे ॥ ३३॥ 
ततो गर्दभः सकोपमाह-'अरे दुष्टमते ! पापीयांस्तं 
यद्विपत्तौ स्वामिकाये उपेक्षां करोषि । भवतु तावत्‌ । यथा 
स्वामी जागरिष्यति तन्मया कतंव्यम्‌ । 
इसके बाद गदहा क्रुद्ध होकर बोला--अरे दुष्टमते ! तूँ बड़ा 
पापी है, कि विपत्ति में स्वामी के कार्य की उपेक्षा करता हे । 
अच्छा जो हो जैसे स्वामी जगेगे, वह उपाय में हीं करूँगा । 
यतः-'पृष्ठतः सेवयेदर्क जठरेण हुताशनम्‌ । 
स्वामिनं सवेभावेन परलोकममायया' ॥ ३४ ॥ 
क्योंकि-सुरये की सेवा पृष्ठ से करनी चाहिए, अग्नि की 
सेवा पेट से करनी चाहिए। स्वामी की सेवा खव प्रकार खे 
करनी चाहिए और परलोक की सेवा छल रहित होकर 
करनी चाहिए ॥ ३४ ॥ 


१ “भरृत्यान्‌ संभाषयेद्यर्ुः इति पाठान्तरम्‌ । 
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इत्युकत्याऽतीच चीत्कारशब्द कृतवान्‌ । ततः स 
रजकस्तेन चीत्कारेण प्रबुद्ो निद्राभङ्गकोपाटृत्थाय गर्दभं 
लगुडेन ताडयामास । तेनासौ पक्षत्वसगमत्‌ । अतोऽहं 
ब्रवी मि-पराधिकारचचास ०? इत्यादि ॥ 

पश्य--पशूमापन्वेषणमेवास्मन्षियोगः। स्वनियोग- 
चर्चा क्षियताश । ( विश्वश्य-) 'किन्लब तया चच्चया न 
प्रयोजनम्‌ । यत आघ्रयोभक्षितशेषाहारः प्रचुरोऽस्ति ।? 
दमनकः सरोषसाह--'कथमाहाराथी भवान्क्ेवलं राजानं 


एसा कह कर वह जोर के बिह्लाया। इप्लक बाद वह 
घोबी उसके चिट्ट रद्‌ टरने के कारण क्रोध 


उने छणा और वह गदहा मर 
कि, दूसरे के अधिकार की चचा 


से उठकर गद्हे को 


_ इत्यादि। देखो पशुओं का खोजना हम लोगों का काम हे! 


अपने काम की चचा करो। ( सोच कर ) किन्तु आज उस चचा 
की भी कोई आवश्यकता नहीं है। दमनक क्रोध करके बोला-- 


हे ~ ~~ Ds 
क्या तुम केवळ खाने के लिये राजा की' नौकरी करते हो? यह 
क चि डी 
- तुमने ठीक नहीं कहा । 


.. यतः- 


सुहृदासुपकारकारणाहिषतासप्यपकारकारणात्‌। 


, रपसंश्रय इष्यते बुधेजठर को न विभति केवलम्‌२५ 


क्योंकि-मित्रों का उपकार करने के लिये तथा शज्ुओं 


क. 


का अपकार करने के लिये विद्वान्‌ लोग राजाओं की सेवा 


° 
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करते हैं . केवल अपना पेटमात्र कोन नहीं भर लेता है, अथांतू _ 
सभी भर लेते हैं ॥ २५ ॥ 
जीविते यस्य जीवन्ति विप्रा मित्राणि बान्धवा । 
सफल जीवितं तस्य, आत्मार्थ को न जीबलि?।३३॥ ` 
जिसके जीने से ब्राह्मण, मित्र और बन्छुजन जीते ह, | 
उसीका जीना सफल हे । अपने लिये कोन नहीं जीता दै, ' 
अर्थात्‌ सब जीते हैं ॥ ३६ ॥ 
अपि च-- 
यस्मिञ्जीवति जीवन्ति बहवः ख तु जीचलु । 
काकोऽपि किन्न कुरुते चञ्च्वा स्वोदरपूरणम्‌ ३७॥' 
जिसके जीने से बहुतों की जीविका हे, वही जीता दै 
अर्थात्‌ उसीका जीवन सफल है। क्या कौवा चोंच से 
पेट नहीं भरता है? अर्थात्‌ भरता ही दै॥ ३७॥ 
पश्य 
पञ्चभिर्याति दासत्वं पुराणैः कोऽपि मानवः | 
कोऽपि लक्षेः कृती, कोऽपि लब्षेरपि न लभ्यते॥३८ 
देखो-कोई प्राणी पाँच रुपये पर नोकरी करता दै 
कोई अद्वारह रुपये में नौकरी करता दै, कोई बुद्धिमान्‌ लाख 


रुपये पर नौकरी करता है और कोई लाख में भी नहीं. 
मिळता हे ॥ ३८॥ 


अन्यच्च , ला 
मनुष्यजाता तुल्याया शुत्यत्वमातिगाह्तम्‌ | 
प्रथमो यो न तत्रापि स किं जीवत्खु गण्यते! ॥ ३१॥' 
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और भी-मडुण्य जाति की समानता होने पर सेवकाई 
अत्यन्त निन्दित हे । उल्ल नीकरी में भी जो पहला नहीं हुआ 
उसकी गणना भी कथा जीने वालों सें है अर्थात्‌ उसको मरा 
समझना चादये ॥ ३९ ॥ 
तथा चोक्तमू-- 
वाजिबारणलोहानां कmाछपाषाणवाससाम्‌। 
नारीपुरुषतोयानामन्तरं महदन्तर्‌ ॥ ४०॥ 
जले कहा भी हे-घोडा, हाथी, घालु, काठ, पत्थर, वस्त्र 
_ स्त्री, पुरुष, जल, इनमें परस्पर बहुत बड़ा भेद है अर्थात्‌ घोडे 
हाथी, घालु, पत्थर, वस्त्र, स्री, पुरुष, जळ एक ही तरह के 
नहीं होते हँ ॥ ४०॥ 
तथाहि स्वल्पमप्यतिरिच्यते । पश्य 
वैसे ही थोड़ा भी वेचि$प है। देखो-- 
स्वल्पस्नायुवसावदोषमलिने निर्मासमप्पस्थिक 
रवा छञ्ध्चा परितोषमेति न भवत्तस्थ क्षुधाशान्तयी 
सिहो जम्वुकमङ्कमागत मपि त्यक्त्वा निहन्ति द्विप 
सवः करूच्छू गतोऽपि वाञ्छति जनः सत्त्वानुरूपं फलम्‌ 
कुत्ता थोड़ी खी नाडी तथा चर्बी से युक्त मलिन हड्डी को 
पाकर सन्तुष्ट हो जाता हे, परन्तु उससे उसकी भूख शान्त नहीं 
होती हे । और सिंह गोद में आये हुये भी सियार को छोड़कर 
दस्ती को मारता हे । सब प्राणी सङ्कट पड़ने पर भी अपनी 
“योग्यता के अनुरूप फल चाहते हैं ॥ ४१॥ 
१ अस्थि गो;-, इति पाठान्तरम्‌ । 
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अपरश्च सेव्यसेवकयोरन्तरं पश्य- 
भ्रत्य और स्वामी का औरं भी भेद देखो -- 
लाइ्गल्चालनमधश्चरणावपात | 
भूमो निपत्य वदनोदरदक्तोन च । ; 
दूवा पिण्डदस्य कुरुने ग जएुङ्गवस्तु 
शीर विलोकयति चाटरातेत शुङ्ग ॥४२॥ ` 
कुत्ता अपने भोजन देने वाळे के सामने पूँछ दिलाता है, 
नीचे चरण पर गिरता है, जमीन पर लोट कर पेट और सु ख , 
दिखलाता हे । और हाथी अपने भोजन देने वाले के सामने , 
बढ़ी गम्भीरता से देखता हे और सैकड़ों प्रिय वचन बोलने 
पर खाता हे ॥ ४२॥ 
किश्च--यञ्जीव्यति क्षणमपि प्रथित मनुष्ये- 
विज्ञान विक्मयशोभिर भज्यमानस्‌ । 
तन्नाम जीवितमिह प्रवदन्ति तज्ज्ञाः | 
काकोऽपि जीवति चिराय बलि च शुङ्क। ४२. 
जो प्राणी इस संसार में ज्ञान, पराक्रम और कीति के साथ 
मडुष्यों में प्रसिद्ध होकर क्षण भर के लिये भी जीता हे, विद्वान 
लोग उसी को जीना कहते हैं इख तरह कौवा भीतो बहुत ' 
दिन तरु जीतां हे और बलि खाता हे ॥ ४३॥ 
अपरञ्च--यो नात्मजे न च गुरौ न च श्रुतय? 
दीने दयां न कुरुते न च बन्धुवर्गे । 
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भेदः] एपाटीकालसेत्तः । १४६ 


घ जी 
काकोऽपि जीवति चिराध बलिं च सुळे ॥४४॥ 

और भी-जो महुष्य पुन, शुद, नौकर, दीन तथा बन्छुओं 

पर दया नहीं करता है, मथुष्य ळोक में उदके जीवन से क्या 
लाभ है? | ठेले तो छवा भी बहुत दिन तक जीताहे और बलि 


को खाता हे ॥ ४४ ॥ 
` अपरमपि--आहितहितविचारशन्यवुद्धेः 
लिससयेबहुमिस्तिरह्कूलस्थ । 


५9 
| 
a 


NN 
(९ बछायः ॥४५॥ 
से धार्मिक सिद्धा 


उद्रमात्र भरने के अभिलाषी, पुरुषरूप पशु में और साक्षात्‌ 
भं च आ. ९७ ~ 6५ 
पशु में क्या भेद हे ! अर्थात्‌ इसमें पछु खे कोई भेद नहीं दे 


उसको पशु ही समझना चाहिये ॥ ४९ ॥ 
करटको त्रते-'आवां तावदग्रधानो, तदाप्यावयो 
किमनया विचारणया ? ॥ दमनको ब्रृते-कियता कालेना- 
मात्या? प्रघानतामप्रथानता वा लभन्त । 
करटक बोला-हम लोग अप्रधान हें.। इसालिये हम लोगों. 
को इस विचार से क्या लाभ हे? । दमनक बोला-मन्त्री लोग 
, थोडे ही दिन में प्रधान और अप्रधान बनते हैं । 


१ जीवितफलं चु; इति पाठान्तरम्‌ । २ शरुतिविषयैः, इतिं पाठान्तरम्‌ । 
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३४० हितोपदेशः [ इद्ृदू- ` 


ANAS 


यतः-न कस्याचत्काइ्चादद स्च भाचा- 
द्रवत्युदारोऽभिमतः खलो वा । 
लोके शुरुत्वं चिपरीततां वा 
स्वचष्टितान्येच नर नयन्ति ॥ ४६॥ 
क्योंकि-ाकिसी के लिये कोई स्वभाव से ही उदार, 
अभोष्ट या खळ नहीं होता है, किन्तु मनुष्य को अपना किया 
हुआ कर्म ही संसार में छोटा या बड़ा बनाता हे ॥ ४६ ॥ 
अपि च— 
आरोप्यते शिला शिले यत्नेन महता यथा । 
निपात्यते क्षशेनाधस्तथाऽऽत्मा गुणदोषयोः ॥४७॥ ` 
और भी-जैसे पवेत पर शिला बड़ी कठिनाई खे चढ़ाई 
जाती हे और क्षणभर में नीचे गिरा दी जाती हे, चेखे दी 
आत्मा भी कठिनता से गुणी बनता हे और क्षण ही सें दोषी 
बनता हे ॥ ४७ ॥ 
यात्यऽधोऽधो बजत्युचैनेरः स्वैरेव कर्मभिः । 
कूपस्य खनिता यद्ूत्प्राकारस्येच कारकः ॥ ४८॥ - 
महुष्य कुआ खोदने वाले की तरह अपने ही कर्म खे नीचे 
जाता है और महल बनाने चाले की तरह अपने ही कर्म से | 
ऊपर भी जाता हे ॥ ४८॥ 
न यचास्ति गतिर्वायो रइमीनाश्च विवस्वतः । 
ततापि प्रविशत्याशु बुद्धिबुद्धिभतां सदा ॥४९ 
ज्वां वायु की गति नहीं है और सुर्य के किरणों की. 


Aa 
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भदः ] भाषादीकासमेतः । ६९१ 


जज 7४५८ ~ AANA AANA 


गति नहीं हे वहां भी बुष्धिसानों की वाडे हमेशा शीघ्र प्रबेश 
करती है ॥ ४९ ॥ 
तङ्कद्र ! स्वयत्नायत्तो ह्यात्मा सर्वस्य | करटको 
ब्रतू-अथ भवात्कि ्वीति १' स आह-'अयं तावतस्वामी 
पिङ्गलकः झुतोऽपि कारणास्सचक्कितः परिवृत्योपविष्टः’ 
करटको ज़ते-कि तले जानासि ? । दमनको ब्रत-[कम- 
त्राबिदितमस्ति १ । उक्तश्च 
हे सौम्य ! तो सब की आत्मा को बड़ा या छोटा बनाना 
अपने उद्योग के आधीन है। करडक बोछा--अब आप कया 
कहते दें । दमनक बोळा -यह स्वामी पिङ्गलक किली कारण से 
ही लौट कर चकित होकर बेडा हे । करडक बोला-वह क्यों 
कपा तुम जानते हो ?। दमनक बोळा-इसमें अविदित क्या है! । 
कहा भी है । 
उदीरितोऽर्थः पशुनापि शह्यते 
हयाइच नागाइच वहन्ति दे शिताः । 
अनुक्तमप्यूहति पण्डितो जनः 
परेङ्गितज्ञानफला हि वृद्धयः ॥ ५० ॥ 
कही हुई बात को पशु भी समझते हैँ, आज्ञा पाकर घोड़े 
हाथी भी चलते हैं | विद्वान्‌ विता कही बातों को भी समझ 
लेते हैं, क्योंकि दूसरे की चेष्टा समझना ही बुद्धि का 
; फल दै॥ ५० ॥ 


१ नोदिताः; इति पाठान्तरम्‌ । 
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११२ हितोपदेशः | सुहृदूं- 
i | लर त्स न be | ज्र त्‌ Kor 
आकाराराइतगत्या च्या भाषण च्ञ । 


टर 


नेत्रवक्ञ्विकारेण लक्ष्यतेडन्तगल सन 1० १॥ 
आकार, इङ्गित ( हृदय के भाव ), चाल, चेष्टा, बोलचाल 
और आँख तथा सुख के विकार खे चित्त के भीतर को हात 
जानीजातीहे॥५१॥. , | 
अन्न भयप्रस्तावे प्रज्ञाबठेनाहमेनं स्वामिनमात्मीयं करिष्यामि 
अब इस भय के अवसर पर में अपनी बुद्धि के बळ से 
स्वामी को अपना बनाऊँगा। | ~ 
यतः-प्रस्तावसरहरु वाक्य सज्वावसरदा प्रथम्‌ ॥ | 
आत्मदाक्तिसमं कोप यो जानाति ख पण्डितः।९२। | 
क्योंफकि-जो अवसर पर बोलना जानता हे, स्नेह के अजु' 
कूळ मित्र को जानता है, अपनी शक्ति के अनुकूळ कोप करना 
जानता हे, वही पणिडत हे ॥ ५२॥ 
करटको छ्वृते-सखे ! त्वे सेवानभिज्ञः । 
करटक बोला-मित्र ! तुम सेवा को नहीं जानते हो । 
पश्य-अनाहुतो विशेद्यस्तु अष्टो बहु भाषते । 
आत्मानं मन्धते प्रीतं चूपालस्य स दुर्मतिः ॥६२॥ | 
देखो-जो विना बुलाये जाता है, बिना पूछे बहुत बोलता | 
है, अपने ऊपर राजा को प्रसन्न समझता दै, वह मूख दे । ५३॥ 
दमनको ब्रते-'भद्र ! कथमहं सेवाऽनामिज्ञः १1 
दमनक बोला-दे साधो ! में केसे सेवा का अनभिल् हँ! । 
पश्य--किमप्यस्ति स्वभावेन खुन्दर वाप्यखुन्दरम्‌! 
यदेव रोचते यस्मे भवेत्तत्तस्य खुन्दरम ॥५४॥ . 


१ तक्धवेत्तस्य सुन्दरम्‌ , इति गौडाः परन्ति । 
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विस कर 


क्या कोइ ब्लु सव: 
अर्थात्‌ नहीं । इस्षलि 
लिये सुन्दर डे ॥ ५३ ॥ 
यतः--यर्घ यस्थ हि थो सावस्तर हित नरम! 

अलप्रविद्वण जेधायी क्षिप्रशात्भवश नयेत्‌ ॥५७। 

क्योंकि-जैला अभिप्राय हो उसी अभिप्राय से 
मनुष्य भीतर पेठ कर उसको शीक्र अपने वश 
लेवे ॥ ५५॥ 


ह 
! से अच्छी या घुरी होती हे 
अच्छो लगे वही उसके 


आज्ञामवितथां छुयाष्यथ 
गर भी--यर्ही कौन दै ? ऐेला पूछने पर 
दीजिए ऐला कहना चाहिए । आर यथाशक्ति राजञा को आ 
का पालन करना चाहिए ॥ ५६ ॥ 
अपरञ्च-अल्पेच्छु ति मान्प्राज्ञकछायेवाडुगतः सदा 
दिष्टो न विकल्पत स राजवसता बच्तत्‌ ॥ ५७॥ 
और भी--जो सन्तोषी हो, धीर हो, बुद्धिमान हा, सदा 
छाया की नाई पीछे चलने वाळा हो, आज्ञा पाकर सकट्प 
विकट्प न करता हो, तो वह राजस्थान म रह सकता हे ॥५७ 
करटको द्रत कदचिस्वामनेवसरप्रवेशादवमन्यर्त 
स्वामी १? स॒ चाह-- अस्त्वेवम्‌ , तथाप्यनुजीविना स्त्रामिः 


सान्निध्यमतरञ्यं करणीयम्‌ । 
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७8१९४ हितोपदेश [ सुहृद्‌ 


करटक बोळा-कदाचित्‌ विना अवसर के जाने से स्वामी 
तुम्हारा अनादर करे ? | दमनक बोला--ऐसा हो तो भी नौकर 
को अपने स्वामी के पास अवश्य जाना जाहिए । 
यतः-'दोष भीतेरनारसूभस्तत्का पुरुषलक्ष ण्‌ । 
केरजीणेभयादूभ्रात भोजनं परिहीयते १॥५८॥ 
क्योंकि-दोष के भय से कार्यारम्भ न करना यह कातर 
का लक्षण हे । दे भाई ! न पचने के भय से कौन भोजन छोड़ 
देता है, अर्थात्‌ कोई नहीं ॥ ५८ ॥ 
पश्य-आसन्नमेव नपतिभेजते मनुष्य 
विद्याविहदीनमछुलीनमसक्ञत चा । 
प्रायेण भूमिपतयः प्रमदा लताइच 
यः पाश्वेतो वसति तं परिवेष्टयन्ति'।६९॥ 
देखो--जो मचुप्य राजा के पास रहता है, चाहे वह मूर्ख, 
अङ्कुळीन, अथवा बुरी संगत का हो, राजा उससे ही प्रसन्न 
रहता हे । प्रायः राजा, स्त्री और लता, ये अपने पाख रहने 
वाले ही के साथ सम्बन्ध रखते हें ॥ ५६ ॥ 
करटको जूते--अथ तत्र गत्वा किं वक्ष्यति भवान्‌? । 
स आह-शृणु । किमचुरक्तो विरक्तो वा मयि स्वामीति 
ज्ञास्यामि । करटको त्रूते--किं तज्ज्ञानलक्षणम्‌ ? । 
दमनको ब्रते शृणु 
करटक बोला-वहाँ जाकर आप क्या कहेंगे। दमनक बोला 
खुनो, पढिछे यह जानुँगा कि स्वामी मुझसे अचुरक्त हेया 
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भेदः ] भाषाटीकासंसेते: । १६९ 


विरक्त है । करडक बोला-इलके [क्या लक्षण है ? | 

दमनक बोला छुवो-- 

दूरादवेक्षणं हाः संघईनेब्वादरो शुशाम्‌ । 

परोक्षऽणि शुणइलाघा स्वरणं प्रियवस्तुषु ॥ ६०॥ 
&' 


दूर ही से देखना छ कुालादि पूछने में आदर करना 
परोक्ष रै भी गो प्रशंसा करना, प्रिय पदाथा का स्मरण 
रखना ॥ ६० ॥ 
असेवके चातुरत्किदांन सप्रियमाबणस्‌ | 
दोषेऽपि जणसंग्रहः ॥ ६१ ॥ 


अलुरक्तस्थ चिह्नानि दोषे 
लेवा न करने पर भी प्रेत रखना, मिय बोलकर देना, दोष 
में भी गुणही का संग्रह करना, ये लब अछ्ुरक्त स्वामी के 
चिह्न हैं ॥ ६१ ॥ 
अन्यच्च 
काल्थापनमसाशाना बवन पूलश्वण्डनस््‌ । 
विरक्तेदवरचिह्ाानि जानीयान्सातिमान्नर॥६२॥ 
और भी--समय बिताना अथोल्‌ कपा आदि म॑ टाल हूल 
करना, आशा का बढाता और फळ का खण्डन करना, ब 
विरक्त स्वामी के लक्षण हैं, इसे बुद्धिमान्‌ मनुष्यों को समझना 
चाहिये ॥ ६२ ॥ पा 
एतज्ज्ञात्वा यथा चाय ममायत्तो भविष्यति तथा कारष्याम 
यह समझ कर जैस वह मेरे वश म॑ होगा वेसा करूंगा | 


यत१-~अपायसंदशोनजां विपत्तिः 
सुपाथसंदशनजां च सिद्धम्‌ । 
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१९६ हितोपदेश [ सुहृंदू- 


मेधाविनो नीतिविधिप्रयुक्तां 
पुरः स्फुरन्तीमिव दर्ाथान्ति ॥६१॥ 
क्योंकि-घुद्धिमान्‌ लोग नीतिशास्त्र के अनुलार वराई से 
आइ हुई विपत्ति और उपाय से आई हुई सिद्धि को समान 
चमकती हुई सी दिखला देते हैं ॥ ६३ ॥ 
रटको डूते--'तथाप्यप्रापते प्रस्तावे न वक्तुमहसि । 
करटक बोला-तो भी विना अवसर बोलना न चाहिए । 
_यतः--अप्राप्तकालवचन वृहस्पातिरपि त्रवन्‌ । 
प्राप्नुयाद्‌ बुद्‌ ध्यवज्ञानमपसान च शाश्वतम्‌ ॥६४॥ 
क्योंकि-बूदस्पाते जी भी विना अवसर के बोलने पर 
अपनी बुद्धि का अपमान करा रक्ते हैं, तथा सदा अनादृत भी 
हो सक्ते हैं ॥ ६४ ॥_ 
दमनको ब्रते--'मित्र ! मा भैषी।, नाहमग्राप्तावसरं 
वचन वादष्यास । 
मित्र! मत डरो, में विना अवसर की बात नहीं कहेँगा । 
यतः 
आपद्यन्मागगमन कायकालात्ययघु च्चः 
अशष्टनाप वक्तव्य शूत्यन एुहेतामेच्छता।१५॥ 


क्योंकि आपत्ति में; खराब रास्ते” पर चलने के समय, 
काम का.समय दळ जाने के समय, स्वामी का हित चाहने 


वाले नौकर को विना पूछे भी कह्दना चाहिए ॥ ६५ ॥ 


१ “नीविविदः अयुक्ताःमिति प।ठन्त्रम्‌ । 
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गे ३९७ 
भदः ] साषाटीकाससतः । | 


यदि च प्राप्तावसरेणापि मया मन्त्रो न वक्तव्यस्तदा 
मन्त्रित्वमेच ममालुपपन्नम्‌ । 
यदि अवसर पाकर भी सैं मन्त्र न कहुँ तो मेरा मन्त्री 
होना ही अयुक्त है 
यतः 
कल्पयति येन छरति येन च लोके प्रशस्यते सांड्गेः। 
गुणस्तेन च शाणिना रक्ष्यः संवधनायश्च ॥ददे॥ 
कि-जिसख शुण से अपनी जीविका चलतो हैं, और 
सलार में जिस शुण से मछुष्य भशंखित होता है, गुणी मनुष्य 
को चाहिए कि उस शुण की रक्षा कर ओर उस बढ़ाच ॥ ६६ ॥ 
तद्भद्र ! अजुजानीहि मागू, गच्छामि ! करटको 
त्रूते-शुभमस्तु, शिवास्ते पन्थान यथाभिलपितमनुष्ठी 
यताम्‌ , इति । 
इसलिये हे महाशय ! घुले जाने की आज्ञा दीजिए, म॑ जाता 
हुँ। करटक बोला-आपका कल्याण हो । आपका मार्ग शुभप्रद 
हो, अपना अभीष्ट सिद्ध कीजिए । 
रास्थतासथेला भास क्षसाय विजयाय च || 
आज्ञपक्षावनादशाय पनरागसनाय च ॥ ६७॥ 
चनलाम, क्षेम, विजय, शज्ञपक्ष नाश और पन: आगमन के 


लये जाइये ॥ ६७ ॥ है के 
ततो दमनको विस्मित इव पिज्ञलकसमीप गतः 
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अथ दूरादेव सादरं राज्ञा प्रवेशितः साष्टांग प्रणिपात 
ग्रणिपत्योपविष्टः । राजाह-चिरादृषष्टोऽति । दमनको 
ब्रूते-'यद्यपि मया सेवकेन श्रीमदेवपादानां न किडिचत्म- 
योजनमस्ति तथापि प्राप्तकालमनुजीविना सान्निष्यमवश्य 
कतव्य मित्यागतोऽस्मि । 


इसके बाद दमनक कुछ अचम्मित सा होकर पिङ्गलक के 
पास गया । 
इसके बाद दूर ही से आदरपूर्वक राजा ने प्रवेश कराया । 
और वह साष्टाङ प्रणाम कर बैठ गया। राजा बोले-' बहुत 
दिन पर देख पड़े।' दमनक बोला कि, यद्यपि मेरी सेवा की 
आवश्यकता श्रीमान्‌ को नहीं हे, तथापि समथ पर नौकर 
को स्वामी के पाल अवश्य आना चाहिए, इसलिये आया 
हँ! 
किञ्च 
न्तस्य नि्घेषणकेन राजन्‌ ! 
कर्णस्य कण्डूयनकेन वापि । 
तृणेन काये 'भवतीइवराणां 
किमङ्ग ! वाक्पाणिमता नरेण ॥६८॥ 
और भी -द्वे राजन्‌! दाँत तथा कान खोदने वाले तूण से भी 
बड़े लोगों को काम पड़ता है, तो शरीर वाणी हाथ पाँव पाले 
मनुष्य से क्या नहीं पड़ता ? अर्थात्‌ पड़ता ही हे ॥ ६८॥ 
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अदः] भाषाटीकासमेत: । १५ 
~ ह AN ~ ४ 
यद्यपि चिरेणावधीरितस्य देवपादर्ष बुद्धनाशः 
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हि शङ्कनीयः । 

तस्चापि तनूनपातो 

बाधः शिखा याति कदाचिदंच ॥ ६९ ॥ 
झयोल्ि--यदि धीर मदुष्य का अनादर भी हो तो उसकी 

बुद्धि के नाश होने की हाळ ब छ नी लाहिए। क्योंकि अग्नि 


५8 
शि 
Fu] 
3 
९] 
=] 
a] 


दे ! तत्सवंथा विशपज्ञन स्वाना भोवतव्यस्‌ | 
हे राजन ! इसलिये स्वापी को सब तरह से विवेकी होना 
चाहिए । 
यतः-सणिलछुठति पादेषु काचः शिरसि धार्यते । 
ययैचास्ते तयैवास्तां काचः काचो मणिमंणि; ॥9०॥ 
क्योंकि-यदि मणि पेर के नीचे रक्‍खी जाती है और काच 
दिर पर घारण किया जाता है तो भी जो चाहे सो कीजिए। 
काँच कांच ही है और मणि मणि ही हे ॥ ७० ॥ 


१ 'कुपविक्रयवेळायां काचः काचो मणिर्मणिः ।? इति पाठान्त (म्‌ । 
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१६० हितोपदेशः [ सहद्‌- 
अन्यच्-निर्विशेषो यदा राजा समं सवेषु वतेते । 
तदोयमसमर्थानासुत्साहः परिहीथते ॥ ७१॥ 
और भी-जव राजा सामान्य रूप से सबको एक ही तरह 
समझता है, तब उद्योगी पुरुषों का उत्लाइ कए हो 
जाता है ॥ ७१॥ 
किश्च-त्रिविधाः पुरुषा राजन्बुत्तमाधसमध्यसाः । 
नियोजवेत्त यैवैतांस्न्रिविधेष्वेव कमु ॥७२॥ 
हे राजन्‌ ! उत्तम, मध्यम और अघम भेद ले पुरुष तीन 
प्रकार के होते हें । इन तीनों को वेले ही तीनं प्रकार के कामों 
में लगाना चाहिए ॥ ७२॥ 
यतः-स्थान एव मियोज्यन्ते शूत्याञ्चाऽऽभरणानि च। 
नहि चूड़ामणिः पादे नूपुरं शिरसः कृतम्‌ ॥७३॥ 
क्योंकि-नौकर और गहना अपने २ स्थान ही पर लगाये 
जाते हैँ । चूड़ामणि पेर में नहीं लगाया जाता हे और पायजेब 
शिर पर नहीं पहना जाता हे ॥ ७३॥ 
अपि च--कनक भूषणसंग्रहणोचितो 
यदि मणिस्त्रपुणि प्रणिधीधते । 
न स विरोति न चापि विदो भते 
भवति योजयितुर्वचनीयता ॥ ७४ ॥ 
और भी-यदि सुवर्ण के गहनों में लगाने लायक माणि शीशे 
में लगा दी जाय तो वह मणि न कुछ कहता हे और न शोभा 
“ही पाती हे । किन्तु जड़ने वाळे की निन्दा होती हे ॥ ७४॥ 
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भेदः ] भापाटीकासमेतः । ५६१ 
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प्‌ 
जाय तो उसमे मणि का कुछ दोष नहीं 
ही 


किन्तु लगाने वाले ही की बेजानकारी हे॥७५॥ 


प्य-वुद्धि मान लुरक्तोड्यमय झार इतो सथस्‌ । 
इति अ्त्यथि 1 झ्रत्येरापूयते छपः ॥७६॥ 
देखिये--यह घु अद्भुरक्त हे, यह चीर हे 
इससे अय है, ऐेला सेवकों चार करने वाला राजा 
नौकरों से पूरण 
श तथाह 


अइवः दारं शास्त्र चीणा वाणी नरश्च नारी च। 
पुरुषविशोष प्राप्य हि भवन्ति योग्या अंथोग्याश्च ७७ 
जैसे कि-अइव, शास्त्र, शास्त्र, वीणा, वाणी, पुरुष और 
स्त्री ये सब प्राणी विशेष को पाकर योग्य और अयोग्य होते 
हे ॥ ७७॥ 
अन्पचच-किं भक्तेनासमर्थेन किं शक्तेनापकारिणा । 
भक्त शक्तं च मां राजन्नावज्ञातुं त्वमहं स्ति।७८॥ 
और भी-यदि नौकर भक्त हो, परन्तु शक्ति हीन हो तो 
उसके रहने से कया लाभ, और समर्थ होकर भी यदि अपकारी 
` हो तोडल्लले भी कया लाभ। सो हे राजन्‌! में भक्त और 


समर्थ दोनों हुँ, इसलिये आप मेरा अनादर न करें ॥ ७८ ॥ 
ह 
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१६२ हितोपदेशः [ सुहृदु- 


यत्‌+ 
अवज्ञानाद्राज्ञो भवति मतिहीनः परिजन 
स्ततस्तत्प्रामाण्याङ्गवति न समीपे बुधजनः | 
बुधैस्त्यक्ते राज्ये न हि भवति नीतिशुणबती न 
विपन्नायां नीतो सकलमवशं सीदति जगत्‌ ॥७९॥ 
क्योंकि-र'जा के अनादर करने से नौकर घुद्धिहीन हो 
ज्ञाते हैं, उसी को देख कर विद्वान्‌ लोग उल (राजा) के 
पास नहीं आते हैं, जिस राज्य को विद्वान्‌ लोग छोड़ देते हैं 
बह! की नीति' सफल नहीं होती हे । नीति क असफल होने ' 
पर सकल संसार अवश होकर नष्ट दो जाता हे ॥ ७९ ॥ 


72. 


अपरञ्च देव [-- 
जनं जनपदा नित्यमर्चघन्ति छुपाचितम्‌ । 
ऱृपेणावमतो यस्तु च सर्वैरवमन्यते ॥ ८० ॥ 
और भी दे देव !-राङपूजित मनुष्य को देश के लोग ' 
खदा पूजते हें । और राजा जिसका अनादर करता है उसका - 
सब लोग अनादर करते हैं ॥ ८० ॥ 
किश्च-वालादपि ग्रहीतव्यं युक्तसुक्त मनीषिभिः 
रवेरविषये किन्न प्रदी पस्थ प्रकारा नस्‌ ? ॥८१॥ 
और भी-लड़के की कही हुई भी योग्य बात विद्वानों को 
माननी चाहिए । सुर्य के न रहने पर क्या दीपक का प्रकाश 
नहीं होता हे । अथात्‌ होता ही है ॥ ८१॥ 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
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पिङ्गलकोऽसदत्‌ -अद्र दमनक ! किमेतत्‌ ?' त्वम- 
स्मदीयप्रधानासात्यपुञ्नः छुधीरियन्त कालं यावत्कुतोऽपि 
खलवाक्याओआगतो5सि, इदानीं यथाभिमतं ब्रूहि’ । दमनको 
ब्रूत-'देव ! एच्छामि किञ्चित्‌ , उच्यतास्‌--उदकार्थी स्वामी 
पानीयमपीश्या किमिति विह्मित इव तिष्ठति / पिङ्गलकोऽ- 
बदत्‌-"भद्रछुक्तं स्वया, किन्त्वेतद्रहस्ये वक्तुं काचिद्विश्वास- 
भूमिर्नास्ति, तथापि निभ्रूत कृत्या कथयामि। शृणु- 
सम्प्रति वनमिदमपूर्वमः्ाविष्टितमतोऽस्मा्कं त्याज्यम्‌। अनेन 
हेतुना निस्मितोऽस्मि । तथा च शुतो भवेखयाडपि महान- 
पूवशब्द! । छन्दाङुर्पेणास्य प्राणिनो महता बलेन 
भवितव्यप ।' 
दमनको बरूते-'देव ! अस्ति तावदयं महान्मयहेतुः । 
स शब्दोऽस्माभिरप्याकणितः। किन्तु स किंमस्त्री यः प्रथमं 
भूमित्यागं पश्चादयुडधं चोपदिशति । अस्मिन्कार्यसन्देे भृत्या- 
नामुपयोग एव ज्ञातव्यः । 
पिङ्गलक बोला-भद्र दमनक! यह कया ?, तुम हमारे प्रधान 
मन्त्री के पुत्र होकर भी किसी दुर्जन के कदने से इतने 


` दिनों तक नहीं आये। अब जो कहना हो कहो । दमतक 


बोळा-हे देव ! कुछ पूछता हैँ, कद्विए। आप पानी पीना 

~ Ye) च्चे 
चाहते थे सो क्यों विना जल पिये कुछ आइवयान्बित दो बैठे 
हैं। पिङ्गलक बोळा--तुमने अच्छा पूछा, परन्तु इस रहस्य के 


कहने के लायक कोई विइवासपात्र नहीं है। तौ भी एकान्त 
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में तुमसे कहता हूँ सुनो, इस समय इस वन हे किसी अपूव 
प्राणी ने आकर अधिकार जमा लिया है, इसलिये में इस स्थान 
को छोड़ देना चाहता हृ । इसी कारण से घबड़ाय! हे । और 
तुमने भी वेसा ही अपूव शब्द खुदा हे । शब्द के अठुलार उसका 
बल भी अधिक होगा । दमनक वोला-महाराज ! यद्ग बहुत 
बड़ा भय का कारण ६ । वह शाब्द मैंने भी सुना हे । परन्तु 
वह मन्त्री अच्छा नहीं है, जो पहले राजा को देश छोड़ने के 
लिये और पीछे लड़ाई लड़ने के लिये उपदेश करता हे । इसमें 
नौकरों का उपयोग देखना च।हिप । 

यतः--'बन्धुखरीश्रूत्यवर्गस्घ बुद्धेः सत्त्वस्य चात्मन | 
आपन्निकषपाषाणे नरो जानाति सारतास्‌!८१। 

क्योंकि -मचुष्य बन्छु, स्त्री, नौकर, अपनी बुद्धि और बल 

का सार आपत्तिरूर कसौटी पर जानता हे ॥ ८२॥ 

ध्षिहो ब्रूते-'भद्र ! महती शङ्का मां बाधते । दमनकः 
पुनराह स्वग॒तम्‌- अन्यथा राज्यसुखं परित्यज्य स्थाना- 
न्तर गन्तु कथ मा सम्भाषस?। प्रकाश त्रते-“देव याबदहँ 
जीवामि तावङ्कयं न कतेव्यस्‌ । किन्तु करटकादयोऽप्या- 

सत्रास्यन्ता यस्मादापत्मतीकारकाले दुलभ! घुरुषसमवायः। 
सिं बोला-भद्र ! यह बहुत बड़ी इाङ्का मुझे दुःख दे रदी 

हे, दमनक फिए अपने मन ही मन बोला । “नहीं तो राज्य का 
सुख छोड़कर दूसरी जगह जाने के लिये क्यों कह रहे हो 11 
खुल कर बोला-मद्दाराज ! जब तक में जीता हूँ तब तक 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


भेदः ] सापाटीकासमेदः । १६५ 
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टा. ~ ~ ACN ~ 
डरिये मत | किन्तु करडक इत्यादिक को भी थेथे देना चाहिए । 


क्योंकि आपत्ति को छूर क 
कठिन दै । 
ततस्तौ दबनककरटको राज्ञा सर्वस्वेनापि पूजितो 
भयग्रतीकारं प्रतिज्ञाय चलितौ। करटको गच्छन्दसनकमाह- 
27 


रने के समय पुरुषों का एकच होना 


~ 


सखे ! [कि झक्यप्रतीन 

जञात्वा भयोपश्चमं प्रतिज्ञाय कथमयं महाप्रसादो शृहीतः?। 

यतोऽलुपक्कुर्वाणो न कस्याप्युपायनं शृह्णीयाविशेषतो राज्ञः । 
न ते. ° 


| ख़ स्व देकर दमनक और करटक का 


[रो भयहेतुरशक्यप्रतीकारो वेति न 


सम्मान किया और छे दोनों अप्र को दूर करने की प्रतिज्ञा 
Eo च चोळ > 
करके चले । करडक जाते २ दमवक ले बोळा -मिचर | भय के 


कारण का हटाना शाण हे या अशकय, इलको विना समझे 
भयशान्ति की प्रतिज्ञा कर यह भारी पारितोषिक हम लोगों ने 
. कैसे ळे लिया । क्योंकि विना उपकार किये किसी का पारि 
_ तोषिक न लेना चाहिए, विशेष कर राजा का । 
~ पञ्य-यस्य प्रसादे पद्माऽऽस्ते विजयश्च पराक्रमे । 
| सत्युथ्व वसति क्रोधे सवेतेजोमयो हि सः८२ 
देखो--जिसकी पप्तन्नता में लक्ष्मी हे, जिसके पराक्रम में 
विज्ञय हैं और जिसके क्रोध में मरण है, वह राजा सब तेजों 
का स्थान है ॥ ८३ ॥ 
_, तथाहि-बालोडपि नावसन्तव्यों 'मलुष्य इति भूमिपः। 
महती देवता दषा नररूपेण तिष्ठति' ॥८४॥ 
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AIAN 


AAAS “>>> 


जैसा कि-यदि राजा लड़का भी हो तो मनुष्य समझ कर 
उसका अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह राजा मनुष्य 
के रूप मे एक बड़ा देवता हे ॥ ८४ ॥ 


दमनको विहस्याह-'मित्र ! तूष्णीमास्यता्‌ , ज्ञातं 
मया भयकारणम्‌ बलीवदनार्दैत तत्‌ । वृषभाश्चाऽ'माक 
मापे भक्ष्याः कि पुनः सिंहस्यं ?।' करटको त्रृते-“यद्येव 
तदा ( किं पुनः ) स्तरामित्रासस्तत्रैव किमिति नाऽपनीतः?। 
दमनको घ्रते-'यदि स्वामित्रासस्तत्रेव पुच्यते तदा कथमयं 
महाप्रसादलाभः स्यात्‌ । 
` दमनक हसकर बोळा-मित्र ! चुप रहो। मेने भय का 
कारण समझ छिया है। यह बेल का शब्द है। वेळ तो हप्र 
लोगों का भी भोज्य हे । सिंह के लिये फिर कया कदना हे ? | 
रटक बोला यदि ऐली बात हे, तो स्वामी के भय को वहीं 
क्यों नहीं दूर किया ?! दमनक बोळा-यदि स्वामी का भय 
बह्वीं दूर कर देते तो पारितोषिक केसे मिळता । 
अपरश्च-निर पेक्षो न कतेव्यो भृत्यः स्वामी कदाचन। 
निरपेक्षं प्रसु कृत्वा शरत्यः स्याद धिकर्णवत्‌'।८५। 
और भी -नौकर स्वामी को निरक्षेप कदापि न करे, स्वामी 
कों निरपेक्ष कर भ्रत्य दघिकण के समान हो जाता है ॥ ८५ ॥ 
करटकः ऐच्छति-कथमेतत्‌ ?'। दमनकः कथयति-- 
करकर ने पूळा--यद केले ? । दमनक बोला-- ' 
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RD ST SS Se न न न अ न 
>> ~~ 
~ 


दुधिकणेकथा ॥ ३॥ 
~ CO ७७ न (०. र 
अस्त्युत्तरापथे5बु दशिखरनाम्नि पवते ढुर्दान्ती नाम 
महाविक्रम सिंहः! तस्य पर्यतकन्द्रमधिशयानस्य केसराग्रं 


` करिचन्मूषिकः त्यहं छिनत्ति । ततः केसराग्रं नं दष्ट्वा 


कुपितो वि्रान्तर्णतं सूषिकमलभघानोऽचिन्तयत्‌-किं विधेः 
यमत्र ? । भवत्वेवं श्रयते 
उत्तरापथ में अर्धुद शिखर नाम के पत पर दुर्दान्त नाम 
का बड़ा पराक्रपी सिंह रहता था। जब वह पर्वत की कन्द्रा 
में सो जाता था तो एक चूहा सतिदिन उछका अयाळ ( गद्न 
के ऊपर के बाळ ) काड ळेता था । अपने बाळ ] कटा देख 
कर सिंह बहुत कुद होता था, परन्तु चूहा बिल म चला जाता 
था। इसलिये उसको न पाकर खोचने लगा कि--अब क्या 
करना चाहिये ? । दवे एखा खुना जाता है-- | 
'छुद्रशत्र्मवेद्स्तु विक्रमानैव भयते । 
तमाहन्तु पुरस्काय: सहशस्तस्य लेनिक/॥८६॥ 
जो शा छोटा होता दे वद्द पराक्रम स वश म नहीं जा 
सकता, इसलिये उसको वश में लाने के लिये उसी के सदश 


सैनिक को अग्रसर करना चाहिए ॥ ८६ ॥ 


इत्यालोच्य तेन ग्रामे गत्वा (विश्वासं कृत्वा) दिक 
णनामा बिडालो यत्नेनानीय मांसाहार द्वा शात 
स्थापित!) अनन्तर तङ्कयान्मूषिकोऽपि विलान्न नि'सर 


0 0-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


हे Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
१६८ हितोपदश्चः [ सुहृदू- 
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तेनाऽसौ सिंहोऽक्षतकेसरः सुखं स्वपिति । मूविकश्॒द यदा 
यदा शृणोति तदा तदा मांपाहारदानेन ठ॑ बिडालं 
संवर्धयति । 

ऐसा विचार कर वह ग्राम में गया और विद्वांस देकर 
दि कर्ण नाम के बिलार को बड़े परिश्रम खे लाकर ओर मांस 
इत्यादि देकर अपनी कन्दरा में रकखा |. इसके बाद उलके भय 
से वह मूसा बिल से नहीं निकलता था। इसलिये वह [लिह 
भी बाळ न कटने से आनन्दपूचेक सोता था। जब २ सूले का 


शब्द सुनता था तब २ मांस इत्यादि भोजन देकर उस बिळार 
को प्रललन्न करता था। | 


अथैकदा स मूषिकः क्षुधापीडितो बहिः सञ्चरन्ति 


डालेन प्राप्तो व्यापादितश्च । अनन्तरं स पिंहोऽनेककालं 
यावन्मूषकं न पश्यति तत्क्ृतरावमपि न शृणोति, तदा 
तस्यानुपयोगाद्विडालस्याऽऽह्षारदानेऽपि मन्दादरो बभूव । 
ततोऽसावाहारविरहाद्दुवेलो दधिकर्णोऽवसञ्नो वधूब । 
अतोऽहं त्रवीमि-*निरपेक्षो न कतेव्यः’ इत्यादि ॥ ततो 
दमनककरटकौ सञ्जीवकसमीषं गतौ । तत्र करटकस्तरुतले 
साटोपयुपविष्टः । 
एक दिन भूला हुआ वह मूसा बाहर भ्रमण कर रहा था 
कि बिछार ने पकड़ कर मार डाला । इसके बाद उस सिंह ने 
जब बहुत दिनि तक मूसे को न देखा और उसका दाव्द भी 
न खुना तब उस बिलार की आवश्यकता न जान कर उसको 
भोजन देने में भी शिथिलता कर दी।इसके बाद भोजन न 
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~ 


मिलने से वह दाधिकणे दुबळ होकर मश गया । इसी लिये मने 
कहा था कि, स्वामी को निरपेक्ष न करना चाहिये, इत्याद । 
इसके बाद दनक और करटक खञ्जीबक के पाख गये । वहाँ 
पर करटक थंड आडर्वर के साथ किसी पेड़ के नीचे 
बेठ गया । 

दमनकः सञ्जीवकसमीपं गत्वाऽब्रवीद्‌- “अरे दृपम ! 
एपोऽहं राज्ञा 'पिङ्गलकेनारण्यरक्षार्थं नियुक्त! । सेनापतिः 
करटकः सम्ाज्ञापयाते- सत्वरसागच्छ, । न चद्स्सद्र- 


ण्यादद्रसपसर । अन्यथा त विरुद्ध फर भविष्यति । न 


४५. ६ 


५ कि विज्ञाश्यति ९। तच्छत्वा सऽ म 
जाने छुद्ध! स्वासी कि विधाश्यति १। तच्छ्रत्वा सञ्जीवक 


` इचायात्‌ । 


दमनक खश्षीवक के पाल जाकर बोळा-रे बल! राजा 
पिङ्गलक ने इल वन की रष्दा के लिए सुझे नियुक्त किया ह । 
सनापति करटक तुमको घुळाता है, शीघ्र आवो नहीं तो 
इस चन से दूर जावो । ऐसा न करोगे तो इसका फल अच्छा 
नहीं होगा, न जाने स्वामी कुछ होकर कया कर डाळ । एद 
खुन कर सञ्जीवक्र आथा । 
यतः-आज्ञाभङ्ञो नरेन्द्राणां, त्राह्मणानामनादर' 

पृथक्शय्पा च नारीणामरास्त्रविहितो चध।॥८७॥ 

राजाओं की आज्ञा को न मानना ब्राह्मणों का अनादर 
करना, पति से पृथक स्त्री की शय्या कर सोना, ये. तीनों 
काम चिना शस्त्र के वध के तुल्य ह ॥ ८७ ॥ 
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ततो देशव्यवहारानमिज्ञः सञ्जीवकः सभयडुपसृत्य 
साष्टाङ्गपातं करटक प्रणतवान्‌ । तथा चोक्तम्‌ 
इसके बाद देश काळ को न जानने वाले खश्गीवक ने 
डरते २ उसके पास जाकर साष्टाङ्ग गिर कर ( कश्टक को) 
प्रणाम कियां। वेला ही कहा भी हे । 
` 'मतिरेव बलाद्गरीयसी 
यदभावे करिणामिय दक्षा? 
इति घोषयतीव डिण्डिमः 
करिणो हस्तिपकाहतः क्वणन्‌ ॥८८॥ 
बळ की अपेक्षां बुद्धि ही बड़ी है, जिसके न रहने से 
हस्ती की यहद दशा हे। इसी बात को हाथी की पीड 
पर हाथीवान्‌ से वज्ञाया गया नगारा संसार में दुग्गी हारा 
मानो कह रहा हे ॥ ८८॥ 
अथ सञ्जीवकः साशङ्कमाह- सेनापते ! किं मया 
कतेव्यस्‌ १ तदामिधीयताम्‌ ।' करटको ब्रूते-'वूषभ ! यद्यत्र 
कानने ते स्थातुमिच्छा तदा अस्मद्देवपादारविन्दं प्रणम । 
सञ्जीवको ब्रृते-'तदभयवाचं मे प्रयच्छ, गच्छ।मि ।' करटको 
्रृते-'शृणु रे बलीबदे ! अलमनया शङ्कया । 
इसक बाद सञ्जीवक डर कर बोळा-हे सेनापति ! में क्या 
करू कहो । करटक बोला । रे बेल ! इस चन में यदि तुम्हारी 
रहने की इच्छा हे तो हमारे राजा के चरणों को प्रणाम करो । 
सञ्जीवक बोला-मुझे अभयदान करो। में चलता हूँ। करटक 
बोहा-छुन रे बेल ! यह शङ्का मत करो । 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu br Foundation, Delhi and eGangotri 
भेदः] साषाटीकाससेत्तः | 
भदः | 


sD SR rts 
वु ee] ha 
प्रतिवाचघदल कराव, छाण्तानाथ न चादअूछज | 
अनहङ्कर्ते घन ध्वनि नह्‌ गोझायुझुतानि केसरी ८९ 
क्यों कि-शिशुपाल के गाळी देने पर भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
उत्तर नहीं दिया । सिंह मेघ का गर्जन खुन कर हुँकार करता 
| है, परन्तु खियार का शब्द छुन कर इड्कार नहीं करता ॥ ८२ ॥ 


` अन्यच-लूणानि नोन्खूलयात प्रभञ्जनो 
सदूनि नीचेः प्रणतानि सवेत! | 
सझुच्छिलतान्थव तरून्यबाचत 
अहान्थहटयथनव करत विचसंस्‌ ॥\०॥ 


इचा नीचे की तरफ गये हुए कोम ठुणों को नहीं 


उखाडती दे, किन्तु ऊँचे २ छुक्षों ही को तोड़ती है । क्योंकि 
बंडे लोग बड़ों ही के साथ पराक्रमाद्खछात ह ॥ ९०॥ 


ततस्तौ सञ्जीवक कियदूदूरे संस्थाप्य पिकुठकसमाप 
गतौ। ततो राज्ञा सादरमवलोकितौ प्रणस्य [पविष्टो । राजाह 
“चा स॒ दृष्ट ? दमनको जूते देव ! ६४४ किन्तु 
बेन ज्ञात तत्तथा, महानेवासौ, देवं द्रष्डमिच्छांत । किन्तु 
महाबठोञ्सौ । ततः सञ्जीभूयोपविश्य दृश्यताम | किन्छ 
शुब्द्मात्रादेव न भेतव्यम्‌ । 


.>>>>>>> 


१, अपि दृष्टः सः १ ? इति पाठान्तरम्‌ । 
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इसके बाद सञ्जीवक को कुछ दूर रख कर वे दोनों पिङ्गलक 
के पास गये । इसके बाद राजा ने बड़े आदर खे इसको देखा 
और वे दोनों भी प्रणाम कर बेठ गये। राजा बोले--उसको 
देखा । दमनक बोला-हे राजन्‌ ! मैने उसको देखा । जसा 
आपने समझा था वह वेला ही हे । आप से मिलना चाहता 
है। परन्तु वह बहुत बलवान है, इसलिए तेयार होकर 
बै ठेये और देखिए । केवल शब्द ही से डरना नहीं चाहिए! 
जैसे कह भी है । 
यतः 
अम्भसा भिद्यते सेतुस्तथा मन्तोऽप्यरक्षितः । 


, पैछन्याद्विद्यते स्नेहो वाग्मिभद्यो हि कातरः॥९१॥ 


*.: / क्थोंकि-जल से सेतु तथा विना रक्षा के मन्त्र और 
पेशुन्य स स्नेह तथा बचनों ले कातर भेद करांन के योग्य 
कहा हे॥ ९१॥ 
तथा चोक्तम्‌ 
ताञ्दमाचन्न भ्रतव्यमज्ञात्वा झाञ्दकारणम्‌ । 
दाव्दहेतु परिज्ञाय कुट्टनी गौरव गता ॥ ९२॥ 
शब्द का कारण चिना जाने केवल शब्दमात्र ही से डरना 
नहीं चाहिए । केवळ शब्द ही का कारण समझ कर कुट्टनी ने 
गौरव पाया था ॥ ९२॥ 4 


राजा55ह-कथमेतत्‌ ? | दमनकः कथयति-- 
राजा बोले-यह केले! | दमनक बोला-- 
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घण्डाळण 


1कुट्टिनीकथा ॥४॥ 

अस्ति श्रीपवेतसभ्ये ब्रह्मपुराख्यं नगरस्‌। 'तच्छि- 
खरप्रदेशे घण्डाझर्णो नाम राक्षसः प्रतिबसती ति जनप्रवादः 
श्रयते । एकदा बण्टामादाय पलायमानः कविचोरो व्या- 
प्रेण व्यापादितः । तत्पाणिपतिता घण्टा वानरः प्राप्ता । 


नगशात्पलायिताः । ततः 
करालया नास छुट्म्या विशश्य “अनवसरोऽये घण्टावाद!, 
तरिक मर्कटा घण्टां वादयन्ति १-इति स्वयं विज्ञाय राजा 
विज्ञापितः--'देव ! यादि कियद्धनोपक्षयः क्रियते, तदा- 
ऽहमेनं घण्टाकर्णं साधयामि / ततो राज्ञा तस्ये धने दत्तम। 
कुडन्या च मण्डलं कृत्वा तत्र गणेशादिपूजागौरवं दशेयित्या 
स्वयं वानरप्रियफलान्यादाय वनं प्रविश्य फलान्याकीणोनि। 
ततो घण्टां परित्यज्य वानरा फलासक्ता बहु) | कुट्टनी 
च घण्टां गृहीत्वा नगरमागता सर्वजनपूज्याऽभवत्‌ । 
अतोऽहं ब्रवीमि--“शब्दमात्रान्न भेतव्यम्‌०' इत्याद ॥ ततः 
सञ्जीवकमानीय दर्शनं कारितवन्तौ । पश्चात्तत्रेव स 
परमप्रीत्या निवसति । 


~ ~ 
श्रीपर्वत पर ब्रह्मपुर नाम का नगर हे । लोग कहा करत 
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इं कि उस पवत को चोटी पर घरटाकण नास का राक्षस 
रहता हे । एक समय एक चोर घण्टा लेकर भाग रहा था । 
किसी व्याघ्र ने उस चोर को मार डाला । उसके हाथ से गिरे 
हुए घण्टा को वानरों ने पा लिया। वे उख घण्टा को बजाया 
करते थे। इसके बाद नगर क छोगों ने देखा कि मजुण्य स्रा 
लिया गया है और प्रतिक्षण घरटे का शब्द भी झुनाई देता 
है, इसलिये लोगों ने खोचा कि घण्टाकर्ण ऋद्ध दोकर 
मनुष्यों को खाता हे और घण्डा भी बजाता है। यह खोच 
कर सब लोग नगर स भाग गये | इसके बाद कराल नाम की 
कुट्टनी ने सोचा कि यहद तो घण्टा बजने का समय नहीं हे, 
जान पडता हे हि बानर ही बजते हें । इसको स्वयं जान कर 
राजा ने निवेदन किया कि यादे कुछ रुपया खच किया जाय 
तो में इस घण्टाकण को सिद्ध करूँ । तब राजा ने उसको 
धन दिया) उस कुट्टनी ने भी देवता इत्यादि का मण्डळ बना 
गणेश इत्यादि को पूजा का आडम्बर दिखल्ला कर बानरों को 
अच्छे लगने वाळे फळ को वन में ले जाकर वहां छीट दिये ! 
घण्टा को छोड़ कर बानर सब फल खाने में लग गये। और 
कुट्टनी घण्डा लेकर नगर में आ सवेमान्य हुई । इसीलिये में 
कहता हूँ, कि 'केवळ शाब्दमात्र से डरना न चादिये-इत्यादि' 
तब सञ्जीवक को लाकर मिलाया । इसके बाद वह परम प्रेम 
से वहीं रहने लगा । 


~ cx & 
अथ कदाचित्तस्य सिहरय भ्राता स्तब्धकणनामा 
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विंहः समागतः। तस्यातिथ्यं कृत्वा सञ्ुपवेश्य पिङ्गलकस्त- 
दाहाराय पशु हन्तुं चलितः । अत्राऽन्तर सञ्जीवको वद- 
ति--'देव ! अघ हतथूगाणां मांसानि क्य ?। राजाह 


किमस्ति नास्ति बा! मिहो विसृश्याह--“नार्त्येव तत्‌ / 
सञ्जीवको बते-- कथमेतावन्मांस ताभ्या खादितम्‌ ¦ ॥' 
राजाह-“खादितं व्ययितमवधीरित च, मत्यहमेष क्रमः | 
सज्ञीबको बूते-'कथं श्रीमदेवषादानामगोचरेण क्रियते ? 
राजाह-'मदीयागोचरेणेब कियते ४ अथ सञ्जीवको त्रते- 
नेतदुचितथ्‌ । 
इसके बाद एक दिनि उल सिंह का भाई स्तब्धकण नाम 
का सिंह वहाँ पर आया । पिड़लक उसका आतिथ्य सत्कार 
कर उसे बेटा कर उसके भोजन के लिये पशु मारन को चला । 
इसी बीच में सञ्जीवक बोला-आज मारे हुये स्गों का माल 
कहाँ है। राजा बोछा-दमनक और करटक जानते हें। 
सञ्जीवक बोला-माळूम कीजिये, है कि नहीं। सिंह विचार कर 
बोला - नहीं हे । सश्लीवक बोला-क्या इतना मांस उन दोनों ने 
खा डाळा । राजा बोला कुछ खाया, कुछ खर्चे किया और 
कुछ फेंक दिया, प्रतिदिन का यही क्रम है । सञ्जीवक बोडा” 
आप से चिना पूछे ऐसा करते हें । सिंह बोला- मुझसे बिना 
` पूछे ही ऐसा! करते हैं। इसके बाद सञ्जीवक ने कदा यद 
उचित नहीं है । _ 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


१७६ हितोपदेशः - [ सुहृद्‌ 
तथा चोक्तम्‌ 
नानिवेद्य प्रकुवात भतः किञ्चिदपि स्वयम्‌। 
काथमापत्प्रतीकारादन्यच जगतीपले! ॥९१॥ 
कहा भी हे-हे राजन्‌! आपत्ति दूर करने को छोड़कर 
भ्रत्य को और कोई काम स्वामी से विना पूछे स्वय नहीं 
करना चाहिये ॥ ९३ ॥ 
अन्यच्च--” व. 
कमण्डळूप मोऽमात्यस्तनुत्यागो बहुग्रहः । 
रु हश हक he ~ दि 
नपते ! किक्षणो सूखा, दरिद्रः किवराटकः ॥९४॥ 
और भी मन्त्री कमण्डलु के सदश थोड़ा देने चाळा और 
बहुत लेने वाला होता ह। दे राजन्‌! दाणभर समय को तुच्छ 


समझने वाला मूल होता हे और कौड़ी को तुच्छ समझने 


वाला दरिद्र होता हे ॥ ९४॥ 
स त्यमात्यः सदा शअ्रयानका क गा यः प्रवधयत । 
कारा; कोशवतः प्राणाः प्राणाः प्राणान सूपत।। ।९५॥ 
वही मन्त्री खदा अच्छा हे, जो दगड़ी को भी बढ़ाता है। 
खजाने वाले राजा का प्राण खजाना है; प्राण प्राण नहीं है 
है अर्थात्‌ खजाना ही प्रिय दै, प्राण प्रिय नहीं है ॥ ९५॥ 
किश्व-कि चॉन्यैने कुलाचारे? सेव्यतामेति पूरुषः । 
धनहीनः स्वपत्न्यापि त्यज्यते कि पुनः परेः ॥९९॥ 
और भी=पुरुष अन्य कुलाचारों से संसार में सम्मानित 


नहीं होता हे । दूसरों की तो कया बात हे, धनद्दीन पुरुष को 
अपनी स्त्री भी छोड़ देती दव ॥ ९६॥ 


१ 'किं चार्थेन’ इति पाठान्तरम्‌ । 
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एतच्च राह! प्रधान दूषणस्‌-¬ 
यह तो राजा का प्रधान दोष है । 
अतिव्ययोऽनपेक्षा च तथाऽञ्वननघ संतः । 
मोक्षणं दूरसंस्थान कोशव्यसन छुच्यते ॥९७॥ 
अधिक खच, धन के लिये विशेष ध्यान न देना, श्रधर्म से 


, द्रव्योपांजेन करना, किसी का धन छीन लेना, तथा दूर रखना, 


ये खब खजाने की आफत्तियाँ है, अथाल्‌ इनले खजाना जल्दी 


` नष्ट हो जाता है ॥ ६७॥ 


यतः-क्षिपसायमनालोडघ व्यथनान। स्ववाञ्छया । 
परिक्षीयल एवालो धनी चेशाचणोपम्ः ॥ ९८॥ 

क्योंकि-अपनी आम गे चिना समझ अपनी इच्छा 

पूवक शीघ्र खचने वाल! घनी पुरुष कुबेर के बराबर हो तौ 


भी नष्ट हो जाता हे ॥९८॥ 


स्तव्धकणा द्रत-'शुणु भ्रात। | चिराश्रितावेती दमनक- 
करटकौ सन्धिविग्रहकार्याधिकारिणो नच कदाचिदथाधिकारे 
न नियोक्तव्यौ । अपरं च नियोगग्रस्तावे यन्मया श्रुत 
तत्कथ्यत-- 
स्तव्धकर्ण बोला-भाई ! खुनो । ये दमनक करटक बहुत 
पुराने नौकर हैं, और सन्धि वित्र के अधिकारी हैं, इसलिये 


१ 'अनवेक्षा’ इति पाठान्तरम्‌ । 
२ 'श्रमणायत एवासा°विति पाठे--श्रमणः-नग्नो भिक्षुकः । 
३ 'नियोगि’ इति पाठान्तरम्‌ । 


१ 
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१७६ हितोपदेशः - [ सुहृद्‌ 
तथा चोक्तम्‌-- 
नानिवेद्य प्रकुवात भतः किश्विदापि स्वयस्‌। 
कायमापत्प्रतीकारादन्यच जगतीपलेः ॥९३॥ 
कहा भी है-हे राजन्‌! आपत्ति दूर करने को छोड़कर 
भ्रत्य को और कोई काम स्वामी से विना पूछे स्वर्यं नहीं 
करना चाहिये ॥ ९३॥ 
अन्यच्च र 
कमण्डलूप मोऽमात्यस्तनुत्यागो बहुग्रहः । 
I हश च * ~ दि 
नपते ! किक्षणो सूखा, दरिद्रः किवराटकः ।।९४॥ 
और भी-मन्त्री कमएडलु के सश थोड़ा देने वाला और 
बहुत लेने वाला होता ह । दे राजन्‌! दाणभर समय को तुच्छ 


समझने वाला मूल होता हे और कौड़ी को तुच्छ समझने ' 


वाला दरिद्र होता हे ॥९४॥ 
स ह्यमात्यः सदा श्रेयान्काकिगीं यः प्रबधयेल्‌ । 
कोरः कोशवतः प्राणाः प्राणाः प्राणा न भूपते!!।९७॥ 
चही मन्त्री खदा अच्छा हे, जो दगड़ी को भी बढ़ाता है। 
खजाने वाले राजा का प्राण खजाना है; प्राण प्राण नहीं है 
हे अर्थात्‌ खजाना ही प्रिय द्दे, प्राण प्रिय नहीं है ॥ ९५॥ 
किश्व-कि चान्येन कुलाचारैः सव्यतामेति पूरुषः । 
धनहीनः स्वपत्न्यापि त्यञ्यते कि पुनः परेः ॥९६॥ 
और भी=पुरुष अन्य कुलाचारों से संसार में सम्मानित 
नहीं होता है | दूसरों की तो क्या बात हे, धनहीन पुरुष को 
अपनी स्त्री भी छोड देती है ॥ ९६ ॥ 
१ 'किं चार्यन इति पाठान्तरम्‌ । 
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भदः] थापाटीकासमेतः । १५७ 


` एतच्च राह! प्रधानं दूषणस्‌-¬- 
यह तो राजा का प्रधान दोष हे । 
तिड्यथोडनपेक्षा च लथाऽ्जेनमधमतः । 
सोक्षाजं दूरसंस्थानं कोशव्यसन घुच्यते ॥९७॥ 
अधिक खरच, घन के लिये विशेष ध्यान न देना, अधर्म से 
, द्रव्योपांजेन करना, किसी का धन छीन लेना, तथा दूर रखना, 
ये सब खजाने की आपत्तियाँ है, अर्थात्‌ इनसे खजाना जल्दी 
` नष्ट हो जाता है ॥ ६७॥ 


LS 


यत/-क्षप्रलाथलनालोचथ व्यववाम। स्ववाज्छ या । 


+ 


(oR ~ ed 


परिक्षीयत एवाक्षो धनी सेश्नणोपलः । ९८॥ 
ॐ कयोंकि-अएनी आमदनी को विना समझ अपनी इच्छा 
| पूवक शीघ्र खचने वाळ! धनी पुरुष छुंबेर के बराबर ही तौ 
भी नष्ट हो जाता हे ॥९८॥ 
तब्घकणा त्रृते-'ृणु आतः | चिराश्रितावेतौ दमनकः 

करटको सन्धिविग्रहकार्याधिकारिणो च कदाचिदर्थाधिकारे 
न नियोक्तव्यौ । अपरं च नियोगग्रस्तावे यन्मया श्रुत 
तत्कथ्यत--- 

स्तव्धकण बोळा-भाई ! सुनो । ये दमनक करटक बहुत 


~ 


Lo > ex > re 
पुराने नौकर हैं, और सन्धि विग्रद्द के अधिकारी हँ, इसलिये 


१ 'अनवेक्षा’ इति पाठान्तरम्‌ । 
२ 'श्रमणायत एवासा'विति पाठे--श्रमण:-नग्नो भिक्षकः । 
३ 'नियोगि’ इति पाठान्तरम्‌ । 
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१७८ हितोपदेशः [ सुहृदू- 


~ AAAI DS SS ~ 
AANA ANA SASSI ~~ OANA 


रुपये पसे के काम में इनको न लगाना चाहिये । और भी नियोग 


के विषय में जो मेंने सुना हे, वह कहता हूँ। 


ब्राह्मण! क्षत्रियो बन्धुर्नाधिकारे प्रशस्यते । 
ब्राह्मणः सिद्धमप्यथ कुच्छ्रेणापि न यछ्छाले॥९९॥ 

ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा अपने बन्छु को किसी आधिकार में न 
लगाना चाहिए । ब्राह्मण सिद्ध अर्थ को भी कठिनाई ले नहीं 
करता ह ॥ ९९ ॥ 


° ९ 
नियुक्तः क्षत्रियो द्रव्ये खड़ं दशथते शुष्‌ । 
सव्वं ग्रसते वन्धुराक्रस्य ज्ञातिभावतः ॥१००॥ 
द्रव्य के कार्य में लगाया हुआ क्षत्रिय अवश्यमव तलवार 


दिखळाता हे । बन्छु अपना जाते समझ कर सवेस्व ही दबा , 


कर बेठ जाता हे ॥ १०० ॥ 

अपराधेऽपि निःशङ्को नियोगी चिरसेवकः । 

स स्वामिनमवज्ञाय चरेच्च निरवग्रहः ॥ १०१ ॥ 
पुराना नौकर यदि किसी काम में लगाया जाय तो अप' 

राध करके भी निर्भय रहता हे । और स्वामी का अनादर कर 

बे रोक टोक काम करता हे ॥ १०१॥ 


. उपकर्ताऽधिकारस्य स्वापराधं न मन्यते । 


उपकारं ध्वजीकृत्य सर्वमेवाऽवलुम्पति ॥ १०२॥. 


उपकार करने वाला मनुष्य यदि अधिकारी होय तो वह 
अपने अपराध को कुछ भी नहीं समझता, है। केवल पर्ष 
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RSNA TENN 
अपने उपकार ही को सबके उपर झर खब( अपने दोषों को) 
छिपा लेता हे ॥ १०२ ॥ 
ऽत्ताह्यः स्वय राजायत यत! । 
` अवज्ञा क्रियते लेब सदा परिचियादशुवश्नू ॥१०३॥ 
एकान्त की बातों को भी जानेवाला मस्ती राजा के 
समान हुकूमत करता है। क्योंकि निरन्तर परिचय होने से 
वह.सदा उस स्वामी का अवश्य अनादर करता है ॥ १०३ ॥ 
न्तु क्षसायुक्त? सवाडनथेकरः कल । 
- शाने? छाकटारश्च इष्ट जूपत  ॥ १०४॥ 
ज्ञो मन्घी सीतश डुष्ट ९ 


बड़ा ही अनर्थ करने बाळा हे । हे एन इसमें राकाने और 
शकटार ये दोनों दान्त 6 ॥ १०४॥ हि रि 
। 
सदाऽऽमात्या न साध्यः स्थात्लक्टुद्ठदः सर्वे एब ह 
सिद्धानासथसादेशा ऋड्धिश्चित्ञविकारिणी ॥१०७॥ 
जब मन्त्री अधिक सम्पन्न हो जाता है तब वह कभी भी 
„~ वदया में नहीं रहता। क्‍योंकि महापुरुषों का यह उपदेश & कि 
सम्पत्ति चित्त को बिगाड़ देती है ॥ १० ॥ 


१ 'सपांसुक्रीडितः' इति गोडाः पठन्ति । ( साथ खेला हुआ )। 
शकुनि दुर्योधन का मामा था । उतने जूए न झर बोल कर युधिष्टिए 
को हराया ओर अन्त में दुर्योधन का भी नाश क्रिया। शकटार राजा महानन्द 
~ का मन्त्री था। उसन भी चाणक्य से मिल. कर नन्दकुल का नाश किया । 
३ 'सदा5$्यत्यामसाध्यः 'तदाऽऽयतीन साध्य’ इतिं च पाढ़ान्तरम्‌। 
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१८० हितोपदेशः [ सुहृद्‌- 


प्राार्थग्रहण द्रः्थपरीवर्तोऽ्ुरो धनस्‌ ! 

उपेक्षा बुद्धि हीनत्व भोगोऽमात्यस्य दृ ऽपस््‌।१०६॥ 
मिली हुई चीज को स्वय ळे लेना, द्रव्य का झेल देने करना, 

किसी बात का अनुरोध (आग्रह) करना, उपेक्षा करना, बुद्ध 

की कमी होना, तथा बिशेष रूप में विषयो का भोग करना, ये 

सब अमात्य के दोष हें ॥ १०६॥ 

नियोगार्थग्रहोपायो राज्ञां नित्यपरीक्षणस्‌ । 


La क Lae ९ कं १ 
प्रतिपत्तिप्रदानं च तथा कर्सविपर्थंघः ॥ १०७ ॥ 


लियोगी [ कर्मचारी ] खे अर्थ लेने का उपाय करना, राजा 
की सदा परीक्षा लेना, प्रिय वस्तु दे देना, तथा नौकरों का 
काम बदल देना ( ये सब अमात्य के कुकतेव्य हें ) ॥१०७॥ 
निपीडिता वमन्त्युच्चेरन्तःसारं महीपतेः | 
दुष्टत्रणा इव प्राथो भवन्ति हि नियोगिन!॥१ ०८॥ 

राजा के कर्मचारी दबाने पर युप्त भेद को कह देते दै! 
प्रायः ये कर्मचारी दुष्घ्रण की नाई होते हैं, अर्थात्‌ जैसे कोई 


फोड़ा दबाने खे मवाद देता हे वेले ही ये दबाने ही से भेद कह | 


देते डे १०८ व 
सुहुनरियोगिना बाध्या वसुधारा महीपते !। 
सक्रात्कि पीडितं स्नानवस्त्र सुवेदूद्रतं पथः ॥१०९॥ 
हे राजन्‌! घनी कर्मचारियों को बार २ दवाना चाहिये । 
क्या स्नान का ( गीला ) वस्र एकही बार निचोड़ने खे शीघ्र 
सब जळ छोड़ देता दै ? “अर्थात्‌ नहीं छोइता? ॥ १०९ ॥ 
१ 'निथोग्य4य्रह्मोपाय? इति पाठान्तरम्‌ । 
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> आपाटीकाछसेतः । १८१ 
भेदः ] 


PRIESTS itis atc DR) 
~~~ 


” एतत्सवे यथावसरं जात्या व्यबहदव्यम्‌ 
व्रते-'अस्ति तावदेवश , किन्वेता संथा न मम वचनका(र- 
णो | स्तव्वक्णी 

यह संज समज २ पर समझ कर व्यचदार करना चाइप । 

ह ऐसी ही है, परन्तु ये किसी प्रकार 

मेरा कहना नहीं भानत हें। स्तब्धकर्ण बोछा-ये सब बातें 


CN 


i 
Fs 
2 
2 
Rin 2 
Es 
ड 
165] 
pie] 
5 


सवथा अनुचित है । 


ह्षेत्स्वखुलानपि ! 
लस्थ च ॥११०॥ 
ळे अपने लड़कों को भी 
राज्ञा की तखवीर में 


राजा क्षमा न करे, नह 
कया भेद रहेगा ॥ ११० ॥ 
स्तव्धस्थ नइपति यक्णो विषमस्य सत्री 
नछेन्द्रियस्य छुलमथपरस्य घस; । 
- विव्याफल व्यसनिनः, छपणस्य साख्य व 
राज्य प्रमक्षतसाचेबस्य नराधिपस्य॥॥१९११॥ 
घमण्डी मछुष्य का यश नष्ट हो जाता हे, आनेयत स्वभाव 
वाले की मित्रता नष्ट दो जाती हे, नष्टेन्द्रिय पुरुष का कुल 


( वंश ) नष्ट होता है, जो कवल घन कमान मे ही लगा हे 
> उसका घर्म नए हो जाता दे । व्यलनी ( शौकीन ) मनुष्य क 


विद्या नष्ट हो जाती हे, कृपण का सौख्य नष्ट द्वो जाता हैं, 
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१८२ हितोपदेशः [ बहुदं 


AAA AAS 


AANA AN 


और जिस राजा का मन्त्री अखावधान हे, उखळा राज्य नष्ट 
- दो जाता दवे ॥ १११ ॥ 

अपरञ्च . | 
तस्करेभ्यो नियुक्तेभ्यः दाचुभ्यो रुपवछ अत । 
नपतिर्निजलोभाच प्रजा रक्षेत्पितेब हि॥ ११२॥ 

राजा चोरों खे, अपने नौकरों से, शत्रुओं ले, तथा अपने 
(प्रय जनों से व अपने लोभ से पिता की तरद्द अज्ञाओं की 
रक्षा करे ॥ १६२ ॥ 

“आतः ! सर्वथाऽस्मद्वचनं क्रियताम्‌ । व्यवहारोऽप्य- 


` 


स्माभिः कृत एव । अयं सञ्जीवकः सस्यभक्षकोऽथीथिकारे | 


नियुज्यताम्‌ ॥ एतदवचनात्तथानुष्टिते सति तदारभ्य पिङ्गलः 
कसञ्जीवकयोः सर्वबन्धुपरित्यागेन महता स्वेहेन काठो- 


0२ च थर ९ है 
5तविवर्तते । ततोडजुजीविनामप्याहारदाने शेथिल्यद्शना- | 
दमनककरटकावन्योन्य॑ चिन्तयतः । तदाह दमनकः , 
करटकम्‌--“मित्र ! कि कर्तव्यम्‌ १ । आत्मकृतो्य ` 


दोषः । स्वयं कृतेऽपि दोषे परिद्वनमप्यनुचितम्‌ । 
हे भाई ! हर प्रकार से मेरा कहना मानिये। इम लोगों ने 
- भी व्यवद्दार किया दै । घास खाने वाले इस सःजीलक को अथ 


be ~ he आळु 1. च्य [oS च) "3 क 
के अधिकार मं लगा दो इसके कहने से पिङ्गलक ने वसा ह्व 


` किया और तब ही खे इन दोनों ( पिङ्गळक और सञ्जीवक ) की 


समय और सबको छोड़ देने से बड़े प्रेम से बीतता था। इस * 


~ कक 


वाद्‌ नौकरों को मोजन देने में भी शिथिलता देख कर दमनी . 
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आर करटक आपसे में विचारने छभे । दनक ने करडक से 

कहा-मित्र ! क्या करना चाहिये ?। यह अपना [कया दोष हे। 

इसम रोना अच्छा नहा ह । 

तथा चोक्तम्‌ 

स्वणेरखाजड सर्वा बद्‌ ध्याऽऽत्मान च द्ातका | 

आदित्लुञ्च मणि साछुः स्वदोषाद्‌ दुग॑खता इम ११२ 
कहो भी दे-स्त्रणेरेखा को छूने बाळा"म, अपन को बाधने 

वाली इती, मणि को लेने की इच्छा करने वाला खाडु य तीनों 

पने दोष से दुखी हुए. ॥ ११३ ॥ 


हे ने bute hn द्घ्थ J 
करटळो झते-'कथमेतत्‌ $ । दमनकः च यति 


स्वणेरेखानापितादिकथा ॥ ५ ॥ 


अस्ति काञ्चनपुरनास्नि नगर वीरविक्रमो नाम 
राजा । तस्य धर्माधिकारिणा कश्चिन्नापितो व्यभ नायः 
[नः कन्दपेतुनाम्ना पोरेत्राजकेन साधुद्वितीयकेन नो 
हन्तव्यः’ इत्युझत्वा बस्ाञ्चल 'रत' राजपुरुषा ऊचु 
"किमिति नायं वध्यः १।स आहः श्वैयतास्‌। स्वणंरेखासह 
स्पृष्ट्वा इत्यादि पठदि । त आहु --कथमेतत्‌ ? । पार 
त्राजक; कथयति-- क र; 
= . अहे. सिंहठडीपे भूपतेजीमूतकेतो पत्रः कन्दपकेतुः 
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नाम । एकदा केलिकाननावस्थितेन मया पोतवाणिङ सुखा 


च्छूत यत्‌ अत्र ससुद्रसथ्यं चतुदश्यामावभ्‌तकर्पतरुतले | 


रत्नावलीकिरणकबुरपयङ्क स्थिता सवाठडूरभ्रपिता लक्ष्मीखि 
वीणां वादयन्ती कन्या काचिद्दूृर्यते' इति । 


ततोऽहं पोतवणिजमादाय पोतमारुद्य तत्र गत! । 
अनन्तरं तत्र गत्वा पर्यङ्केऽद््सग्ना तथैव सावलोकिता । 
ततस्तक्कावण्यशुणाकृष्टेन मयापि तत्पश्चाज्झम्पो दत्तः । 
तदनन्तरं कनकपत्तनं प्राप्य सुवरणप्रातादे तथेव पर्यङ्के स्थिता 
विद्याधरीभिरुपास्यमाना मयाऽऽलोकिता । तयाऽप्यहं दूरा- 
देव दष्ट्वा सखी प्रस्थाप्य सादरं सम्भाषितः। तत्सख्या 
च मया पृष्टया समाख्यातम्‌-'एपा कन्दर्पकेलिनाम्नो 
विद्याधरचक्रवार्तिनः पुत्री रत्नमञ्जरी नाम प्रतिज्ञापिता 
विद्यते।। 'यः कनकपत्तनं स्त चक्षुपाऽऽगत्य पश्यति स एव पि 
तुरगोचरोऽपि मां परिणेष्यती'ति ( मनसः सङ्कल्पः ) । 
तदेनां गान्धवेतिवाहदेन परिणयतु भवान्‌। 
अथ तत्र वृत्ते गान्धत्र-विवाहे तया सह रममाणस्त- 
त्राह तिष्ठामि । तत एकदा रहसि तयोक्तम्‌--स्वामिन्‌ ! 
स्पेच्छया सवमिदपुपमोक्तव्यम्‌, एपा चित्रगता स्वणेरेखा 
नाम विद्याधरी न कदाचिस्स्मटव्या”। ततः पश्चादुपजातकौतु 
केन मया स्वणरेखा स्वहस्तेन स्पृष्टा । तया चित्रगतयाप्यह 
चरणपद्मेन ताडित आगत्य स्वर।ष्टरे पतिंतः। अथ दुःखा" 
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वोऽहं परित्रजितः पृथियी परिभ्राश्यज्िमां नगरीमनुप्राप्तः । 
अत्र चातिकान्ते दिवसे गोपगूहे सुह सन्नपश्यमर्‌ । प्रदोप- 
समये पशनां पारनं कत्या स्वगेहमागतो गोपः स्ववश 
दूत्या सह किमपि न्त्रयन्तीसपश्यत्‌ । ततस्ता गोपी 
ताडयित्वा स्तम्भे बद्ध्वा सुप्तः। ततोऽधरात्रे एतस्य नापि- 
तस्य वधूदूती पुनस्तां गीपीष्ुपत्या्वदत्‌- तव विरः 
हानलदण्थोऽसौ स्मरशरअजरितो शच॒मूपुरिव वर्तते । 


कञ्चनपुर नगर म वीरविक्रस नास का राजा रहता था 


Cr ~ (>. 


उसका धमादकारा। किसी नाहे को फली लबकान का जगह 


*.. 


देला कह कर उसके चश का एक कोना पकड़ छिया। राजा 
के नौकरों ने पूछा कि क्यों नहीं मारना चाहिए १| वह बोला 
कि सुनो-स्वणरेखा को छूने बाळ। म सिंहलद्दीप का राजा 
जीमूतकेतु हुँ । एकदिन आनन्द्कानन म घेठ हुए मेने जद्दाजी 
बानियों के मुँह स खुना कि चतुदेशी के दिन समुद्र म एक 
करपबृद्षा प्रकट होता हे ओर उसी पर रत्नों के करण स 
चित्रित पलड्व पर लक्ष्मी के सहश वस्त्र अलड्कारों से सवित 
बीणा बजाती हुई एक कन्या दीख पड़ती दे। इसके वार मं 
एक जहाजी बनिया के साथ जहाज लकर वद्दा गया ' इसके 
वाद्‌ वहाँ जाकर पलक पर आधी डूबी हुई वसा ही उस कन्या 
को मेने देखा । इसके बाद उसक सौन्दर्य से मुग्ध होकर मॅन 
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भी उसके बाद गोता ळगाया। इसके वाद कमकपन्तन में 
जाकर मेंने वेला ही उसको खोने के पलङ्ग पर देखा कि विद्याः 
घरी सब उसकी सेवा कर रही थीं । उसने दूर ही ले अपनी 
सखी को भेज कर मेरा सत्कार किया । पूछने पर उरूळी सखी. 
ने कहा कि यह विद्याघरों के राजा कन्दपेकेलि की लडकी है। 
इसका नाम रत्नमञ्जरी हे । इसकी प्रतिज्ञा हे कि जो कनक 
पत्तन मे आकर अपने नेत्रों से सुझे देगा उक्षीके साथ में 
अपना विवाह पिता से विना पूछे भी कर लूगी। यही इसके 
मन का सङ्करप हे । इसलिये #गान्धव विवाह ले आप इसको 
विवाहिये । बाद उसके साथ गान्धवं वित्राह कर उसके साथ 
आनन्द करता हुआ वहीं रहने लगा। एक दिन एकान्त म 
उसने कहा कि दे स्वामी ! अपनी इच्छा के अनुकूल इन सब 
पदार्थों का उपभोग कीजिप। परन्तु इस चित्र में जो यद्द सुवणे' 
रेखा नाम की, विद्याधरी हे इसको हाथ से कभी न छूना। 
इसके बाद मुझको बहुत बड़ा कौतुक हुआ ओर मेने उसको 
अपने हाथ से छू दिया । यद्यपि वद्द चित्र था तो भी उसने मुझे 
एक लात मारा और में आकर अपने देश में गिरा । में दुखी 
होकर संन्यासी हो गया और प्रथिवी पर घूमता २ यद्वा 
आया | गत दिन किली गोप के घर # सोये इए मन देखा 
कि सायङ्काल में पशुओं का पालन कर गोप अपने घर आयां 
और अपनी खी को किसी दूती से घात चीत करते देंखा। 


# गान्धवविवाह उम्र विवाह का नाम हे, जो माता पिता की आशी 
'विना केवळ लड़का लड़की के प्रेममात्र से होता है. । | 
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¬ त्ब उस गोपी को पीट कश लम्भ में बांध दिया और सो गया 
, इसके बाद आधी शत को इख नाई की स्त्री दूती फिर उस 
गोपी के पाश आकर बोछी--तुम्हारी विरहाग्नि से जळा हुआ 
काम के झर (वाण) से पीड़ित वह धरना चाहता हे 
तथा चोक्तम्‌. 
रजनीचरनाथेन खण्डिते तिमिरे निशि । 
यूना सना(ख यच्थाध इड्वा-हश्ट्वा सनो भवः ११४ 
कहा भी हे-रात में चन्द्रमा ने जब अन्धकार को दूर किया 
तब कामदेव युवा पुरुषों के मन को देख २ कर मारता हे॥११४॥ 


वश्य ताहर्श लोकय परिक्रि्टमनास्त्वा- 
मनुवरतिदुमागतः एत्पाने बद्ध्वा तिष्ठामि। त्व 
तत्र ग तो रमागच्छ । 


तथानुष्ठिते सति स गोषः प्रबुद्धोऽ्यदत्‌ । इदां 
त्यां पापिष्ठां जारान्तिकं नयामि” । ततो यदाऽसौ न 
किञ्चिदपि इवते तदा छुद्रो गोप+-दपोन्मम वचि 
प्रत्युत्तरमपि न ददासि’ इत्युक्त्वा कोपेन तेन कन्रिकामा- 
दायास्या नालिका छिन्ना । तथा कृत्वा पुनः सुप्तो गोपो 
निद्रापुपगतः। अथागत्य गोपी दूतीमएच्छत्‌-'का बाता 

दृत्योक्तम्‌-'पइ्य माम्‌ । झुखमेव वाता कथयति 
अनन्तरं सा गोपी तथा कृत्वाऽऽत्मान बद्‌ध्वा स्थिता । 


१ इदानों त्वं पापिष्ठे !- जारान्तिक कुतो न यांसि ?” इति -पाठान्तरम्‌। 
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इयं च दूती तां छिन्ननासिका ग्रहीत्वा स्वशुहं प्रविश्य 
स्थिता । ततः प्रातरेवानेन नापितेन स्ववधूः क्षुरभाण्डं 
याचिता सती क्षुरमेकं प्रादात्‌ । ततो$समग्रभा!ण्डे ग्राप्ते 
समुपजातकोपोऽयं नापितस्तं क्षुरं दूरादेव गृहे छक्षिध्षवान्‌ । 
अथ कृताऽऽतेरावेयं विनाऽपराधेन मे नासिकाऽनेन छिन्ना 
इत्युक्त्वा धर्माधिकारिसमीपमेनमानीतती । सा च 
गोपी तेन गोपेन पुनः एष्टोवाच-*अरे पाप | को मां 
महासती विरूपयितुं समर्थः १। मम व्यवहास्मकल्मप्मष्टो 
लोकपाला एवं जानान्ति । 
उलकी वह अवस्था देख दुखी हो तुम्हारे पाल आई 
हैं। तो यहाँ पर में बंध कर खड़ी रद्दती हूँ । तुम वहाँ 
जाकर उसको सन्तुष्ट कर शीघ्र आवो । वैसा ही करने पर 
चह गोप जगा और बोला कि अंब तुझ पापिनी को यार के 
पास ले चलता हूं । इसके बाद जब वह कुछ न बोली तब 
गोप क्रुद्ध होकर बोला कि मारे घमण्ड के मेरी बात का जबाब 
भी नहीं देती हे । ऐसा कह कर क्रोध से केबी लेकर उसकी 
नाक काट डालो । ऐसा कर फिर गोप खो गया और उल्लको 
नींद आगई। गोपी ने आकर दूती खे पूछा, कि कया बात है !। 
दूती ने कद्दा, मुझको देखो, मेरा मुख ही हाळ कह रहा दै! 
इसके बाद फिर गोपी अपने आप बँध कर खड़ी हो गई। और 
यह दूती अपनी उसः कटी नाक को लेकर अपने घर में बैठ 
गई। प्रातभकाळ नाई ने खी से छकरा रखने को लोहखर 
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प्रांगः। तब उसने एक छूश दिया । उसने लोहखर न पाकर 
La RS घर अ, 3 ~ ha 

मारे क्रोध के हूर ही से उस छूरे को घर में फक दिया । इसके 


बाद्‌ उस नाई की स्री ने कोळाइळ सचाया कि विना अपराध 

न = > .. हि. 
इसने मेरी नाक को काट डाला । एखा कह उसको न्यायकता 
(जज ) के पास ले गई। और फिर उख गोपने उस गोपी 
से पूछा । तब वह बोली-अरे पापी ! सुझ खती का रूप कौन 
बिगाड़ सकता हे! । मेरे निर्दोष व्यवहार को आठो लोकपाल 
जानते हैं । 

> FE ap हो ञ्च 
यृत्‌ः~_आदह्थच्चन्द्रायानल जनल 


Fe ° र 
की हद्यं यसय । 


यो भरि 
अहश्च र 
धर्यञ्च जानाति नरस्य वृत्तम्‌ ॥ ११५॥ 
कयोंकि--सूर्य, चन्द्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, पृथिवी, 
जळ, मन, यम, दिन, रात, दोनों सन्ध्या ( प्रातः सम्ध्या और 
सायं सन्ध्या) और धमै ये सब मनुष्य के चरित्र को 
जानते हैं ॥ ११५ ॥ | दे 
यद्यहं परमसती स्याम्‌ , त्वां बिहायान्यं न जाने, 
पुरुषान्तरं स्वप्नेऽपि न हि भजे, तेन धर्मण छिन्नाषि मम 
नासिकाऽच्छिन्नाऽस्तु । मया स्वं भस्म कतु शक्यस । 
किन्तु स्वामी स्वं, छोकमयादुपेक्षे, पश्य मन्छुखम्‌ । ततो 
यावदसौ गोपो दीं प्रज्याल्य तन्छुखमवलोकते तावदुन्नसं 
सुखमवलोक्य तञ्चरणयोः पतितः धन्योऽहं यस्संदृश 
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१६० हितोपदेशः [ सुहृदू- - 


सायी परमसाध्वी' इति । योऽ्यमास्ते साधुरेतद्टटशान्तमपि 
` कथयावि, शृणुत 

अय॑ स्वगृहान्निभेतो द्वादशवेमेलयोपकण्डादिमां 
नगरीमनुप्राप्तः । अत्र च वेश्यागृहे सुप्तः । स्याः 
कुट्टन्या गृहद्वारि स्थापितकाष्ठटित्वेताठस्य मूंधेनि रत्न 
भेकमुत्कृष्टमास्ते। तत्र ळुब्येनानेन साधुना रत्रावुत्यास रत्न 
गृहीत यर्नः कृतः तदा तेन वेताठेन सत्रसश्वारितेन बाहुभ्यां 
पीडितः सर्नारतनादमयं चकार । पश्नादुत्थाय कुद्टन्योक्तम्‌- 
“पुत्र ! मलयोपकण्ठादागतो$सि, तत्सवेरत्नानि प्रयच्छा- 
ऽस्मै, नो चेदनेन न त्यक्तव्योडसि, इत्थमेवायं चेटकः । 
ततोऽनेन सरवरत्नानि समर्पितानि ! अधुना चायमपहूतसर्वस्वो- 
ऽस्मासु समागत्य मिलितः । 

एतत्सर्व श्रत्वा राजपुरपेन्याये धर्माधिकारी प्रदर्शितः। 
अनन्तरं तेन सा दूती गोपी च ग्रामाद्बाहिनिःसारिते । 
नापितइ्च गृह गतः । कुट्टिनी दण्डिता । साधोश्च रत्नानि 
दापितानि । अतोऽहं ्रवीमि-“स्वणरेखामहं स्प््वा० 
इत्यादि ॥ , 


अथ स्वयं कृतोऽयं दोषः, अत्र बविलपन नोचितम्‌ । 
( क्षणं विमृश्य-) मित्र ! यथाऽनयोः सौहार्दं मंया कारितं . 
तथा मित्रमेदोऽपि मया कार्यः । 


जि मैं परम पतिता दोडें तुमको छोड़कर दूसरे को ग 
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भेदः ] आादाटीकालसेतः। १६१ 
जानती होऊ, स्घप्म सें भी पर पुरुष का अजन न करती होऊ, 
तो मेरी कटी नाळ झो विना कटी हो जाय । में तुमको भस्म 


कर सकती हैं, परन्हु तुभ मेरे स्वामी हो इसलिए लोक- 


- मय से उपेक्षा करती हूँ। मेरा सुख देखो । इसके वाद, गोप ने 


दीप जला कर जब उसके सुख को देखा तो ऊँची नाक युक्त 
मुख को देख कर उसके चरण पर गिर पडा | और बोला 


(4 


कि मैं घन्म हुँ जिसकी ऐसी पतिवता स्त्री है। जो यहद बनिया 
rN 


हे. इसका वृत्तान्त भी कहता हूँ खुनिये । यह अपने घर से 


निकळ कर बारह वर्षे के बाद्‌' मलयाचल के पास खे इस 


नगर मे आया। यहाँ किसी वेश्या के घर सो गया। उख 
ही पुवळी के शिर पर बहुमूल्य 


च... ' 


कुट्टनी के छार एर एक काछ ६ 
रत्न था। बही उस जो भी बलिये ने रात को उठ कर उस रत्न 
को लेने का उपाय किया। तब उस पुत्तळी ने सूज से चलने 
वाळे बाहुओं से इसको दवाया तो यह चविल्ल(ने लूगा। तब कुट्टनी 
उठ कर बोली कि मळ्याचळ से आये हो, सब रत्न इसको 
दे दो नहीं तो न छूटोगे । यह ऐसा ही चेटक ( टोटका) है । 
तब यह अपना सर्वस्व उसको देकर हम लोगों में आ मिला | 
यह सब सुन कर राजपुरुषों ने कचहरी मेँ न्यायाध्यक्ष से कहा । 
इसके बाद वह दूती और गोपी गाँव के बाहर निकाल दी 
गई । नाई अपने घर गया। इसी जिये में कहता हँ कि 
स्वर्णरेखा छूकर मैं इत्यादि । खो अपना क्रिया यद दोष है । 
इसमें रोना ठीक नहीं । ( थोड़ी देर विचार कर ) मित्र! 
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जैस मैने इन दोनों में मित्रता कराई चेले ही सिन्नलेद ( मित्रों 
में फूट करना ) भी करना चाहिये । हा 
यतः-अतथ्यान्यपि तथ्यानि द्षायन्त्यतिपदाला! | 
समे निम्नोन्नतानीव चित्रकमंविदों जनाः ॥११६॥ 
क्योंकि--चतुर लोग झूठ को सत्य कर दिखाते हें। जेसे 
चित्र खींचने वाले मनुष्य सम घरातल पर ( पहाड घर इत्यादि 
बन! कर) नीचा ऊँचा दिखाते हैं ॥ ११६॥ 
अपरश्व--- । 
उत्पन्नेष्वपि कार्थेषु मतिर्यस्य न हीयते । 
स निस्तरति दुर्गाणि गोपी जारद्दय यथा ॥११७॥ 
और दूसरे-उत्पन्न कामों में जिसकी बुद्धि नष्ट नहीं होती, 
वह कठिनाइयों से पार होता है, जेसे ग्वालिन दो जार 
( उपपति ) पुरुषों से पार हुई ॥ ११७॥ 
करटकः एच्छति--'कथमेतत्‌ ? दमनकः कथयति- 
करटक पूछने लगा-यह कथा केसी हे? । दमनक कहता दै । 


गोपीजारद्व्यकथा ॥ ६ ॥ 


अस्ति द्वारावत्यां पुयां कस्यचिद्‌गोपस्य वधूर्घन्धकी । ` 
सा ग्रामस्य दण्डनायकेन तत्पुत्रेण च समं रमते । 
द्वारावती नगरी में किली ग्वाल की बहू कुलटा थी। वह 
गाँव के दण्डनायक ( कोतवाल ) और उसके पुत्र खे रमण 
करती थी । | 
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तथा चोक्तम्‌ हि 
नाउग्निस्तृप्थलि काछानां नाऊपगानां महोदधिः 


. नान्तकः सवेभूतानां न पुंखां वामलोचनाः ॥११८॥ 


चेसा कहा भी दै--अश्नि की काष्ठों से, समुद्र की नदियों 
से, यमराज की खब प्राणियों से और ।स्ियों की अनेक पुरुषों 
से भी दति नहीं होती हे ॥ ११८ ॥ 
अन्यच्च 
न दानन न मानन न्राऽऽज्जवंन न सबया । 
न दाण न छास्त्रेण सर्वथा विषमाः [खयः ११९ 
और दूरे दान से, न मान खे, न सीधेपन 
सेवा से, न शास्त्र ले और न शाहत्र से (वश में होती हे, 
एच ) सब प्रकार खे स्त्रियां टेढ़ी ही होती हैँ ॥ १६९ ॥ 


गुणाश्रय कीतियुत च कान्त 
पतिं रतिज्ञ सधन युवानम्‌ । 
विहाय शीघं वनिता ब्र्जान्त 
नरान्तर शालणुणादहानम्‌ ॥ १२० ॥ 
क्योंकि--शुणवान्‌ , कीर्तिमान, खुन्दर, संत के जानने 


, चाले, धनवान और जवान पति को छोड़कर स्त्रिया झट शीळ 


गुणादि से राहित अन्य मनुष्य के पाख चली जाती हैं. ॥ १९० ॥ 
अप्रञ्च-न ताहशा प्रातंसुपात नारा 
विचित्रद्यय्या कायेताशप कासम्‌ ॥ 
१३ 
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यथा हि दूर्वादिविक्ीण भूमौ 


STDS मह 


प्रयाति सौर्यं परकान्तसज्ञात्‌ ॥१२१॥ ` 


और भी--इच्छा पूवक सुन्दर शय्या पर सोई हुइ भी 
स्त्री ऐसी प्रसन्न नहीं होती दे, जेसी कि घास विळी हुई भूमि 

पर पराये पुरुष के साथ सुखी होती हे ॥ १२१॥ 
अथ कदाचित्सा दण्डनायकपुत्रेण सह रममाणा 


तिष्ठति । अथ दण्डनायकोऽपि रन्तुं तत्रागतः । तम्ताऽयाः ' 


न्तं दृष्टा तत्पत्रं कुशूले निक्षिप्य दण्डनायकेन सह तथं 


कऋीडितवती । अनन्तरं तस्या भता गोपो गोष्ठात्समागत!। | 


तमालोक्य गोप्योक्तम्‌-'दण्डनायक ! खँ लगुडं ग्रूहीला | 


कोपं दशयन्सत्मरं गच्छ । 


तथा तेनाचुष्टिति गोपेन गृहमागत्य भार्या पृष्टा- . 


“केन कार्येण दण्डनायकः समागत्यात्र स्थितः ? । सा बूते- 
“अयं केनापि कार्येण पुत्रस्योपरि क्रुद्धः । स च पलायः 
मानोऽत्रागत्य प्रबिष्टो मया छुशूले निक्षिप्य रक्षितः । 
तत्पित्रा चान्विष्याऽत्र न दृष्टः । अत एवायं दण्डनायकः 


करुद्ध एव गच्छति / ततः सा तत्पुत्रं कुशूलादूबहिष्कृत्य | 


दाथतवता । फण 
एक दिन वह स्त्री दण्डनायक के पुत्र के साथ रमण कर 
रही थी कि इतने म॑ दण्डनायक भी उसके साथ रमण करने 


को वदाँ आ गया । उसे आते देख उसके पुत्र को अन्नकी | 


कोठरी में रखकर वह दण्डनायक के साथ वेसेही क्रीड़ा करने 
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ट SOT NAD मी जी तीस सती परी सीसी रत मम 
न >>> र 


लगी । इतने मे उल्ला पति ग्वाळ गोशाळा खे आ गया । उसे 
देख गोपी ने कहा कि- हे दण्डनायक ! तू लकड़ी ले क्रोध करता 
हुआ शीघ्र जा' ऐला करने पर उस ग्वाले ने घर आकर अपनी 
खरी से पूछा कि-'दण्डनायक यहां आकर क्यों खड़ा हुआ था ?। 
बह बोली कि-इसने क्विल्ी कारण से पुत्र पर क्रोध किया है! 

इ (पुत्र ) भागकर यहां आकर घत गया उसे मेने अन्न की 
* कोटरी में छिपाकर बचा लिया हे । उसके पिता ने दूढन पर 
भी उसको यहां न देखा, इली खे यह दण्डनायक क्रोध में भरा 
जाता है । फिर उसने उसके छुच को कोठरी खे बाहर निकाल 
दिखाया । 


तथा चोक्तम्‌ 


२ ७ ह _ कडी... सलु 6 
आहारो द्विगुणः ख्लीणां डुदधिस्तासां बहुगुणा । 
षड्गुणो व्यव कामख्ाषणुण। स्मूतः ॥१५२॥ 

चेला कहा भी यों का भोजन दूना, घुद्धि चौगुनी 


परिश्रम छु शुबा और कामदेव आठ सुना अधिक कहा हैं ॥६९९॥ 


अतोऽहं ब्रवीमि--उत्पन्नेष्वपि कायषु०' इत्याद ॥ 
करटको ब्रत--'अस्त्येवस्‌ । किन्स्वनयोमह्दानन्योऽन्यानि 


सर्गापजातस्नेहः कथं भदायितु शक्यः १ । दमनको ग्रत - 


उपायः क्रियताम्‌ । के 
इस लिये में कहता हुँ कि 'उत्पन्न कामों में जिसकी बुद्धि 


१ नेसर्गिकः स्नेहः, इति पाठान्तरम्‌ । 
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[ इहृद्‌- प्र | 
नष्ट न हो,. इत्यादि । करटक बोळा कि-- ठीक है, परन्तु छल 
दोनों में एक दूसरे का स्वभाव से उत्पन्न हुआ प्रेम केले टूर | 
सकता हे ?। दमनक बोला कि--'डपाय करना चाहिये' जैसा 
कहा हे-- 
तथा चोक्तम्‌ 
उपायेन हि यच्छक्यं न तच्छक्यं पराके? । 
काक्या कनकसूत्रेण कृष्णसपों निपा ।१२३॥ 
उपाय से जो हो सकता है, वह बल से नहीं हो सकता, 
जेसे कौव की स्त्री ने सोने के सूत्र से काले खाप को मार | 
डाला ॥ १२३ ॥ | 
करकटः एच्छति-'कथमेतत्‌ १। दमनकः कथयति 
करटक ने पूछा कि-'यह केसे ? | दमनक बोला-- | 


काकी-काकसूत्र-सपकथा ॥ ७॥ - 


ल >> 


कस्मिश्चित्तरो वायसदम्पती निवसतः । तयोश्चा- 
पत्यानि तत्कोटरावस्थितेन कृष्णपर्षण खादितानि । तत! 
पुनर्गर्भवती वायसी वायसमाह-'नाथ ! त्यज्यतामयं तर 
अत्रावस्थितेन कृष्णसर्पणावयो! सन्ततिः सततं भक्ष्यते | 
किसी पेड़ पर एक कौवा स्त्री सहित रहता था, उसकी 
सन्तान को उसी पेड के खोखळे में बेठे हुए काले साँप ने खां 
लिया । बाद फिर गर्भवती कौवे की स्त्री कौवे से बोली किदे. 


१ काकः कनकसूत्रेण कृष्णसर्पमघातयत्‌ । इति पाठान्तरम्‌ । ` 
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3 नाथ | यह वृत्त छोड़िये, क्योंकि इसमे रहने वाळा काला 


लॉप सदा हम दोनों की लम्तान को खा जाया करताहे । 
यतः-दुष्टा आथी हाठ मित्र थृत्यशचोत्तरदायक! । 


, ससर्पे च शहे बालो छत्पुरेब न खेशयः ॥ १९४ ॥ 


गोवि = 6०5 ~ ~ ~ 
क्योंकि -ख्लोडी स्त्री, सूख मित्र, उत्तर देने वाला सवक, 
और सॉप वाळे घर में निवास, ये सब शयु रूप ही दें, इसमें 


- सन्देह नहीं ॥ १२४ ॥ 


वयसो बरते-'परिये ! न भेतव्य, वारं वारं सयैतस्य 
महानपराधः सोह इदानी एुननं क्षन्तव्यः | वायस्याह- 
~ [4 Oe सम ९ 
कथमेतेन बलवता साथ मबान्वत्रहातु संस्थ ९ / वायसो 


* बूते-'अलमनया शङ्कण । 


कौवा बोळा कि-प्पारी ! सत डरो, बारस्यार मैने 
इसका बडा अपराध सहा, पर फिर अब न सहुँगा' । कौवे की 
स्त्री बोली कि-इस ब पी के साथ आप कैसे लड सकते हें! । 
कौवा बोला कि--यह शङ्का मत करो । 
यत्‌-— 
बुद्धियस्त बल तस्थ निवुद्धेस्त कुनो बलम्‌ ? । 
पश्य सिंहो मदोन्मत्त: शशकेन निपातितः॥१२॥ 
क्योंकि-जिसरो वुद्धि है उसीको बळ है, निवुद्धि को 
बल कहाँ है १ देखो, जेले मद से मत्त सिंह को खरगोश ते 
मार डाल ॥ १२५॥ र 
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वायसी बिहस्याऽऽह-'कथमेतत्‌ १! । वायस! कथयति- 
कोवे की स्त्री हंस कर बोली कि यह केले ?। कौवा 
बोला कि-- 


मदोन्मत्तसिह-शशककथा ॥ ८ ॥ 


स्ति मन्दरनास्च पवत इदन्तो नाम सिंह) । स 
च सर्वदा पशूनां बघं कुत्रन्नास्ते। ततः सर्वे! पशुभिमिं- 
हित्वा स सिंहो विज्ञप्तः झगेन्द्र ! किमथमेकदा बहुपशु 
घातः क्रियते | यदि प्रसादो भवति तदा वयमेव भवदाहा 
राय प्रस्यहभेंकेकं पशुप्र॒पदौकयामः ॥ ततः सिंहेनोक्तम्‌ 
“यद्येतदभिसतं भवतां तहिं भवतु तत्‌ ।! ततः प्रभत्येकेक 
पशुप्रुपकल्पित॑ भक्षयन्नास्ते । अथ कदाविद्वृद्धशशकस्यं 
वारः समायातः । सोऽचिन्तयह्‌- 
मन्द्राचल पहाड़ पर दुर्दान्त नाम का खिंड था । वह खदा 
पुओं का वध करता रहता था। एक दिन संब पछुओं ने 
मिल कर उस सिंह से कहा कि-ृगेन्द्र ! किल लिये एक 
समय में ही बहुत से पशुओं को मारते हो ? । यदि घ्रन्न हो तो 
हमद्दी आपके भोजन के लिये प्रतिदिन एक एक पशु को भेजा 
करें। यह खुन सिंह बोळा कि-जो आपकी यह इच्छा दै 
तो ऐले ही हो !' तब से वदद पाल में आये हुय एक २ पशु को 
खाकर रहने छगा । एक दिन कभी बूढ़े खरगोश की बारी 
आई तब वह सोचने लगा कि-- 
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rere 
'ब्रासहेतोर्बिंनीतिस्तु ऋियत जीविताशया । 
पञ्चत्वं चेदगमिड्याचि कि सिंदाचुनयेन मे? १२६ 
के ठु र जीने की आशा से ब्रिनती करनी चाहिये । 
यदि मे मरूँगा ही तो सुक्षे सिंह की विनती से घया 
होगा ?॥ १९६ ॥ 
तन्मन्दं मन्दं गच्छामि । ततः सिंहोऽपि क्षुधापीडितः 
कोपात्तभुवाच-'कुतस्त्यं विलम्ब्य समागतोऽसि * । शशः 
कोऽब्रवीत्‌-“देव ! नाऽहमपराधी, आगच्छन्पाथ सिहान्तरण 
बलादूइतः । तस्याग्रे पुनरागमनाय शपथ कृत्या स्यान 
निवेदयितुमत्रामतोऽस्सि । सिंह सकोपमाह सत्वर 
गत्वा दुरात्सानं दर्शय, कासी दुरात्मा तिष्ठति ? । ततः 
शशकस्तं शृहीत्वा गभीरकूप दशेयितु गतः । तत्रागत्य 
स्वंयमेब पश्यतु स्वामी’ इत्युक्त्या तस्मिन्‍्क॒पजद 
विहस्थैब प्रतिबिम्बं दर्शितवान्‌ । ततोऽसौ क्रोधाध्मातो 
दर्पात्तस्योपर्यात्मानं निक्षिप्य पञ्चत्वं गतः । अतोऽ 
अवीभि--'बुद्धिरयस्य०' इत्यादि ॥ 
वायस्याह--श्रुतं मया सवम । सम्प्रति यथा कतेन्य 
तदूज्रूहि । बायसोऽवदत्‌-*अत्रासन्ने सरति राजपुत्र: अत्य- 
हमागत्य स्नाति । स्नानसमये तदज्ञादवतारित तीथशिला- 
निहित कनकडूत्रं चङ्च्ता विधरत्याऽऽनी यास्मिन्कोटरं 
धारयिष्यसि । 
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अथ कदाचित्कनकद्त्रं दृषदि संस्थाप्य इवातुं जलं 
प्रविष्टे राजपृत्रे वायस्या तदचुष्टितस्‌ । अथ कमक्ष्तरानु 
सरणप्रवृत्ते राजपुरुषेस्तत्र तरुकोटरे कृष्णसपो दृष्ट व्यापा- 
दितरच । अतोऽहं ब्रवीमि--उपायेन हि यच्छम्यम्‌०' 
इत्यादि ॥ 
करटको घ्रेत-'यद्येवं तहिं गच्छ, शिवास्ते सन्तु 
पन्थानः, ततो दमनकः पिङ्गलकसमीपं गत्वा प्रणज्योवाच- 
देव ! आत्ययिकं किमपि महाभयकारि कार्थ मन्यमानः 
समागतोऽस्मि । 
इस लिये धीरे २ जाऊँ-'तब भूख से दुखी हो सिंह ने भी 
क्रोध कर, उससे कहा कि-'त्‌ देर स क्यों आया ?' खरगोश 
बोला कि--'में अपराधी नहीं हूं' रास्ते में आते हुए दूसरे 
सिंह ने मुझे बलात्कार से पकड़ लिया था। उसके आये फिर 
आने की शपथ (कसम ) करके में आपसे निवेदन करने 
आया हुँ? । सिंह क्रोध में भरकर बोला कि शीघ्र चल! 
उस दुष्ट को दिखा, वह दुष्ट कहां रहता दे?” तब खरगोश 
उले गहरे कूण को दिखाने चला, वहां आकर, स्वामी 
इसमें आकर आपही देखिये, यह कह उस कुण के पानी में 
उसी सिंह की छाया दिखाई। उसी समय वह क्रोध से शब्द 
करता हुआ अनिमान से उसके भीतर गिरकर मर गया। 
इखीले कहता हुं कि-जिले बुद्धि हे उसे धळ भी दें! 
इत्यादि । कौवे की स्त्री बोली कि- मेने सब सुना, अब जो 
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करना चाहिये खो कहो | कोबा बोळा क्वि-पास ही के इस 
सरोवर में राजा का जुत्र भतिदिन इनान करता है। नहाने के 
समय उसके शरीर ले उतारा हुआ खीढ़ी पर श्कखा हुआ 
ले छाकर इस -खोखले मं ड:ल 


र 


सोने का तार (हार) चोंबलेळ 
देना। पीछे एक दिन स्मान के छिपे राजा के जळ में घलने 


~ 


पर कौवे की स्त्री ने ऐखा ही किया । फिर खोने के तार 
के पीछे गये हुए राजपुरुषों ने उल्ल दुक्ष के खोखले ( स्थान ) 
में काळे साँप को देखा और मार डाळा । इल लिये में कहता 
ईँ कि--'जो उपाय खे हो लश्ता दै, सो बळ खे नहीं होता 


है! इत्यादि । करट घोछा कियाद यों हे तो जा, तेरा 


2 


माग सुखदूथी हो ?1 उसळ उपशा 
मजा ~ 


ड्‌ 
जा, प्रणाम कर, बोला छि देब ! 
के लिये आया हूँ । 
यतः-'आपचुन्नागेगजने काथेकालात्ययेषु च । 
कल्याणवचनं घूघादषष्टोऽपि हितो नरः ॥ १९७॥ 
क्योंकि आपत्ति के समय बुरे रास्ते में जाने पर और 
कार्य का काल बीतने पर हितकारी मजुष्य चिना पूछे भी 
कस्प्राणकारी वचन कहे ॥ १२७ ॥ 
अन्यश्च ५ 
भोगस्य भाजन राज्ञा न राजा काय भाजनम्‌ \ 
राजकार्यपरिध्वंसी मन्त्री दोषेण लिप्यते ॥१९८॥ 
- और भी--राजा भोग का पात्र है, काम का पात्र नहीं । 
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राज के काज का नाश करने वाला मम्त्री ही दोष से दूषित 
होता है॥ १९८॥ 
तथाहि पश्य, अमात्यानामेष क्रम!-- 
तेते ही देखिये मन्त्रियों का यह कम है कि-- 
'बरे प्राणपरित्यागः शिरसो वापि कतेनस््‌ । 
न तु स्वामिपदावापिपातकेच्छोरुपेक्षणस्‌ ॥१२९॥ 
घ्राण का छोड़ना और शिर का कटना भी श्रेष्ठ है, परन्तु 
स्वामी के स्थान को लेनारूप जो पाप है, उसकी इच्छा करने 
वाले की उपेक्षा करना श्रेष्ठ नहीं है ॥ १२६ ॥ 


पिङ्गलकः साद्रमाह-'अथ भत्रान्करि वक्तुमिच्छति! । 
दमनको ब्ते-'देव ! सञजोवकस्तवोपयेसदृशव्यवहारीय 
लक्ष्यत । तथा चास्मत्सन्निधाने श्रीमद्देवपादानां शक्तित्रय 
निन्दां कृत्वा राज्यमेवाभिलपति । एतच्छूत्वा पिङ्गलक 
सभयं साश्चर्यं (मत्वा) तृष्णीं स्थितः । दमनकः पुनराह- 
देव! सर्वामात्यपरित्यागं कृत्वैक एवायं यस्वया सर्वाधिकारी 
कृतः स एव दोष 
पिज्ुलक आदर पूर्वक बोळा कि--'तुम कया कहना 
चाहते हो?। दमनक फिर बोला कि--'देव ! स्जीवक तुम्हारी 
घुराई करने वाळे के सम्रान दीखता है, क्योंकि मेरे पास आप 
की तीनों शक्तियों की निन्दा करके राज्य ही को चाहता हें। 
यह खुन 1पज्चलक डर के स!हत अचरज सा मान चुप हो 
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रहा। दमनक फिर बोळा क्रि दिव ! खव मन्त्रियों को छोड़ 

कर, आपने जो एक इसीको सबका अघि हारी बताया, यही 
~ 

दोष दे । 


यत)-अत्युब्छिते अन्ज्ञिणि पार्थिवे च 


फिर वह इन्नी श्वपाव ले उसके वोझ को न सह कर उन दोनों 
में से एक को छोड़ देती है ॥ १३० ॥ 


अप्रङ्च- ग है | 
एक भूमिपतिः करोति सचिव राज्ये प्रमाणं यदा 
ते मोहाच्छ्रयते मदः ख च मदालस्येन निभिद्यते । 
निभिन्नस्य पदं करोति हृदये तस्य स्वतन्त्रभ्शहा 
स्वातम्त्यस्ट्ृ्या ततः स सपतेः प्राणान्तिक दुह्यांत 
और भी -जब राजा राज्य में एक ही मन्त्री को प्रमाणित 
करता हे, तब उसे अज्ञान से मद हो जाता है! और बह 
मदान्धता के आलस्य से भिन्न हो जाता दे। भेद ह से 
उसके हृद्य मे स्वतन्त्र होने की इच्छा उत्पन्न होती है, फिर 


MS 


आ 1 ~ गोड! धृ नि ॥ 
१ मदादल्येन' ति , आगेब्वपि इह्मति, इति च गीडाः सुशान्त 
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स्वतन्त्र होने की इच्छा स वह मन्त्री उस राजा के प्राणों सनी 
द्रोह करता हे ॥ १३१॥ 
अन्यच्च-विषदिग्धस्थ भक्तस्य दन्तस्य वलतस्य च। 
अमात्यस्य च दुष्टस्य मूलादुद्धरण खुखळ ।!१२२॥ 
और-विष से भरे अन्न को, हिळते इए दौत को, 
तथा दुष्ट मन्त्री को, जड़ से उखाइना ही छुखदायी 
होता है ॥ १३२॥ 
श्च 
यः कयात्साचवाथत्ता श्रिय तदव्य सब सोत । 
गोऽन्धयञ्ञगतीपालः सीदेत्सश्चारकेचिनाः।१२३॥ 
और-जो राजा लक्ष्मी को सचिवों के आधीन करता दै, 
चह राजा उस मन्त्री के न रहने पर अन्धे के खमाम विना 
प्रबन्धकती के दु ख पाता हे ॥ १३३॥ 
स च सर्वकार्येषु स्वेच्छातः प्रवतते । तदत्र प्रमाणं 
स्वामी । एतच्च जानाति कार्यतः । 
और वह सब कामों को अपनी इच्छा से करता दे। सो 
इसमें आपही प्रमाण हें अर्थात्‌ जैला आपको अच्छा लगे 
बैसा करें | और आप यहद जानते हें कि-- 
न सोऽस्ति पुरुषो लोके यो न कामयते श्रियम्‌ । 
परस्थ युवतीं रम्यां सादरं नेक्षतेऽञ्र कः १ ॥१२४॥ 
संसार में वह पुरुष नहीं दे कि, जो लक्ष्मी को इच्छा 
नहीं करता है, दूसरे की जवान सुन्दर स्त्री को संसारम 
कौन नहीं देखता है? ॥ १३४ ॥ 
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“सद्र | यद्यप्येवं तथापि सञ्जीव- 


७ ~ ~ ~ 
सिह सोन कर बोळा कि-हे प्यारे! यद्याए एखा है; तो 


भी सब्जीवक से मेरा बड़ा प्रे 
पश्य र 
कुर्वक्षपि व्यलीकानि यः प्रियः प्रिय एव सः । 
अशाषदोषदुष्टोऽपि कायः कस्य न वछ्लमः ॥१ ३८ 
देख-बुरे काम करने वाळा भी जो प्यारा हे, वह प्यारा 
ही दै । सव दोषों ले दूषित भी अपना शरीर किसे प्यारा 


ळी 
ह्‌ 

~ 

ह 


नहीं होता है १॥ १३५ ॥ 
अन्यच्च र हि | 
अप्रियाण्यपि छुवांणो य! पयः प्रिय एव सः । 
दग्धसन्दिरसारेडपे कस्य वह्वनादरः ॥ १३९ ॥ 
और भी--अप्रिय कामों को करता हुआ भी जो प्यारा हे 
वह प्यारा ही हे । जैसे घर की सारी वस्तु जलाने वाला 
अग्नि का कौन निरादर करता है १॥ १३६॥ 
दमनकः पुनरेवाह- देव ! स एबातिदोष' | 
दमनक फिर बोला--मदाशज वही तो बड़ा के | 
यत!--यस्सिन्नेवाधिक चक्षुरारोहरति पार्थिवः | 
सुतेऽमात्येऽप्युदासीने स लदम्याऽऽश्री यत जनः$ ९७ 
क्योंकि--राजा जिस पुत्र, मन्त्री तथा दीत को बहुत 
मानता हे, उस मनुष्य के पास लक्ष्मी रहती दे ॥ १३७ ॥ 
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शृणु देव ! 
अप्रियस्यापि पथ्यस्ण परिणामः छुग्वावहः 
वक्ता श्रोता च यत्रास्ति रमन्ते तत्र सञ्षद्‌ः।१३८। 
महाराज ! खुनिये, पथ्य अप्रिय का भी परिणाम (नतीज्ञा) 
सुखहायी दोता है क्योंकि, जहाँ अग्रिय पथ्य का कहते चाला 
व सुनने बाळा होता है, वहाँ संपत्तियाँ रमण करती हैं॥१३८॥ 
त्वया च मूलभृत्यानपास्यायमागन्तुकः पुरस्कृत: । 
एतच्चानुचित कृतम्‌ । | 
और आपने जो पुराने सेवकों को छोड, इस नये आये 
हुए का सम्मान किया है, यह अनुचित किया है । 
यतः-सूलभ्ृत्यान्परित्यज्य नागर्तून्प्रतिमानयेत्‌ । 
नातः परतरो दोषो राज्यभेदकरो यतः ॥ १३९ ॥ 
क्योंकि-पुराने सेवकों को छोड़, नये आये हुओं को न 
रखना चाहिये । इसलिये कि, इसखें बड़ा और कोई दोष नहीं 
है, जो राज्य में बड़ी फूट कराने वाळा होय ॥ १३९ ॥ 


सिंहो ब्रृते-'महदाश्चयस्‌! मया यदभयवाचं दस्ाऽऽनीतः 
संवर्थितश्च। तत्कथं मह्यं द्रह्मति’ | दमनको दूते-देव 
सिंह बोला कि--'महान्‌ आश्चय हे ! कि जिसे मने अभय 
MN 


चचन दे बुलाया और पाळा हे, वह छुझलसे केसे बेर करता डे! | 
दमनक बोला कि हे देव! 


न 


५ “मूळमृद्यापराधेन नागन्तून्‌ प्रतिपालयेत्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 
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„ दुजनो नाजव याति सेव्यमानोऽपि नित्यशः । 
स्वेदनाभ्यञ्जनोपायेः श्वयुच्छनिव नामितम॥१४०॥ 


~ 


खदा सेवा किया हुआ भी दुए प्रीधा नहीं होता हे, 
टेढ़ी कुस्ते की पूछ ते दि मळने ले भी सीधी नह 
होती हे ॥ १४० ॥ 
अपर्ञ्च- 
स्वेदितो सर्दितइचेव रज्जुमिः परिवेष्टितः । 
[a 
गलः ॥१४१॥ 


सुक्तो द्वादश भिवयें! श्वपुच्छः प्रकृति 
और दलेए-तपाई गई, मळी गई और रस्लियों से वाँधी 
में श्री छोड़ी गई कुते की पूँड॒ अपने 

है॥ १४१॥ 


राहे, आर फर बारह 
स्वभाव को नहीं बदलती 
अन्यच्च 
चर्धनं चार्थसम्मान खलानां प्रीतये कुतः ?। 
फलन्त्यम्टृतसेकेऽपि न पथ्यानि विषदुमाः ॥१४२॥ 
ओर भी--दष्टों को ( धन आदि दे ) बढ़ाना अथवा सम्मान 
करना, ठृप्तकारक केसे हो सकता है ? जेस असूत से खींचने 
 परभीविष के पेड़ अच्छे फळ नहीं फलते है ॥ १४२॥ 
पश्य 
यः स्वभावो हि यस्थास्ति स तेन दुरतिक्रमः । 
रवा यदि क्रियत राजा स कि नाऽइनात्युपानहम्‌र। 
देखो-जिखक्रा असा स्वभाव होता दै वद स्वभाव उसका 


a 
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छूटता नहीं हे । कुत्ता यदि राजा बना दिया जाय तो कया वह 
जूता को नहीं खायगा ?॥ १४३॥ 
अतोऽहं ब्रवीमि-- 
अपृष्ठोषपि हित ब्रुधाद्यस्थ नेच्छेत्परायबण। 
एष एव सतां धमो विपरीतमतोडन्यथा | १४४॥ 
इसी से में कहता हूँ कि जिसका पराजय न चाहे उसको | 
विना पूछे भी हित कहे, यही श्रेष्ठों का धम हे, इससे उलटा | 
अचम हे ॥ १४४॥ 
तथा चोक्तम्‌-स स्निग्धोऽङ्कुशलान्निवारयति य- 
स्तत्कसं थन्निस्ञल 
सा स्त्री याऽनुविधायिनी, स मतिनाळ 
यः सद्धिरभ्पच्येते । 
सा श्रीर्या न मदं. करोति, स खुखी 
यस्तृष्णया सुच्यते 
तन्मित्रं यदकृत्रिम, स पुरुषो , 
यः खिद्यते नेन्द्रियैः ॥ १४५ ॥ 
जैसा कहा दै-कि वही मित्र है जो घुराइयों से रोके, बद्दी 
कर्म हे जो निर्मळ है, वही स्त्री है जो आश्ञाकारिणी है, वही 
बुद्धिमान्‌ है जो श्रेष्ठों से पूजित होता है, वही लक्ष्मी है जो 
अभिमान नहीं कराती हे, वही खुखी हे जो तृष्णा खे पुक्त 
है, बही मित्र है जो स्वाभाविक दे, वही पुरुष है, जो 
इन्द्रियों से खिन्न ( दुःखित ) नहीं होता हे ॥ १४५ ॥ 
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यदि सञ्जीगक्व्यएनादितो विज्ञापितोऽपि स्वामी न 
निवतते तदेडशे शस्यस्य व दोषः । 
जो सञ्जीवक फे स्नेह ले फँखे हुए स्वाभी निवेदन करने 
पर भी अलग नहीं 
नहीं है । 
तथा च-- 
चप! कामासक्तो गणयति न काथ न च हित 
यथेष्टं स्वच्छन्दः प्रविचरति सत्यो गज इव । 


ह हे 


होते हें तो एताश प्रसङ्ग से सेवक का दोष 


कहा हे-कासासक्त राजा च कास को गितता है और न 
हिल को ही मानता है, वह स्वतन्ब मतवाले हाथी के समान 
इच्छापूर्वक विचरता हे, अथाल्‌ जो चाहता हे वह करता 
हे और घमण्ड से जब गहरे शोक में पड़ता हे तब वह लवा को 
दोषी ठहराता दे, पर अपने अविनय को नहीं सोचता हे॥१०६॥ 

पिङ्गलकः ( स्वगतम्‌) 
पिझुळक मन में कदने लगा कि-- 
न परस्यापराधेन परेषां दण्डमाचरंत्‌ । 
आत्मन!ऽवगतं कुत्वा वध्नीयात्पू्जयच वा ॥१४७॥ 

पराये अपराध से दूसरों को दणड न देवे, परन्तु आप 
जानकर उले मारे या पूजे ॥ १४७॥ . 


पे 
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तथा चोक्तम्‌-- 

गुणदोषावनिश्चित्स विधिने ग्रहनिग्रहे । 

स्वनाशाय यथा न्यस्तो दपात्सपंसुखे झर! ॥१४८॥ 


चेला कहा भी हे--अपने नाश के लिये घमण्ड खे साँप के . 


मुख में र्खे हुए हाथ के समान गुण और दोषों का निश्‍चय | 
चिना किये दण्ड देने और न देने में शास्त्र की आज्ञा नहीं है १४८ 
( प्रकाश )-ब्ते-तदा सञ्जीवकः किं अत्यादिश्य- | 


ताम्‌ ? ? दमनकः ससंश्रममाह-देच ! मा सेवस । एताः | 


वता मन्त्रभेदो जायते । 
[ प्रकट बोळा ] 'तब क्या लज्जीवक का कुछ आदेश 


किया जावे ? ! दनक शीघ्र बोला कि-'देच ! ऐसा न कीजिये। 


इससे मन्त्रभेद [ सलाह की फूट ] दो जाता है । 

तथा हुक्तम्‌-- 

मन्त्रबीजमिद गुप्त रक्षणीयं यथा तथा । 
मनागपि न भिद्येत तद्धिन न प्ररोहति ॥ १४६॥ 


जेस कहा भी दे-मन्त्ररूपी बीज की जेले तेसे भी रक्षा 


करनी चाहिये । जिससे थोड़ा भी न फूटे, क्योंकि . यद्द थोड़ 
भी प्रकट हुआ नहीं जमता हे ॥ १४३ ॥ 

किझच-- 

आदियस्य प्रदेयस्य कर्तव्यस्य च कमणः । 


क्षिप्रमक्तियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम्‌ ॥१९१॥ 
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और भी-लेने योग्य, देने योग्य, करने योग्य काम को शीघ्र 
न करने से इनका रहा लघ्व पी छेत हे ॥ १५०॥ 


तदवश्यं समारव्ये महता प्रयत्नेन सम्पादनीयम्‌ । 
इसलिये अवश्य हो अच्छे प्रकार से आरस्भ किये हुये 
काम का सम्पादन बड़े यत्न से करना चाहिये । 
[कञ्च 
मन्त्रो योध इजा5उघीरः सवाडेः सब्रृतेरपि । 
चिरं न सहते स्थालुं परेश्‍्थो थेददाळूया ॥ १६१ ॥ 
और भी--संव अङ्गां खे छुआ अन्त्र [ सलाह ] भी 
डरपोक योधा फे लमान छूघरों ले भेद की शहर ख बहुत 
समय तक नहीं उडर छता हे ॥ १५१ ॥ 
यद्यसौ दृष्टदोषोऽपि दोपाजिवर्त्य सम्धातव्यस्तदतीवाजुचितम्‌। 
यादे इसका अपराध जान लिया है, तो भी उसे दूर कश 
फिर सब्धि [ सेल ] करना और भी बड़ा अयोस्य हे ॥ . 
यतः-सक्कुदू दुष्टं तु यो मित्र पुनः सन्धातुमच्छात। 
स सृत्युमेव शह्याति ग भंसश्वतरी यथा॥ १५२॥ 
क्योंकि--जो एक वार दुष्ट हुए मित्र स फिर [मलना | 
चाहते हैं, चे निश्चय ही मृत्यु को वुलाते हें। जैसे खञ्चरी 
गर्भे को धारण करके छत्यु को प्राप्त होती है ॥ १५९ ॥ 
- मिहो बूते-ज्ञायतां तावत्किमस्माकमसौ कतु 


समथः?॥ दमनक आह-देव ! 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
२५२ हितोपदेशः [ सुहृद्‌- 


क्य क क ता का चा क्क ७ क क क त सा पाय 
AAAAAAAAAA AA AAAS ~~ 5 


सिंह बोला कि-पहले जानना चाहिये कि-यह हमारा : 


क्या कर सकता हे? | दमनक बोला कि-देव !' 
अङ्ाङ्किभावमज्ञात्वा कथं साप्रथ्येनिणग: १। 
पद्य टिदिभमाच्रेण समुद्रो व्याकुलीळूलः !॥१५३ 


शरीर और झारीरी के काम को विना जाने उसके सामर्थ्यं | 


का निणेय केसे हो सकता दे ? | देखो, जैसे एक टिटीहिरी ने 


समुद्र को घबडा दिया ॥ १३ ॥ 
सिंहः पृच्छति-'कथमेतत्‌ ? ? दमनकः कथयति 
सिंह ने पूछा कि-यद केले? । दमनक बोला 
टिट्टिम-समुद्रकथा ॥ १९ ॥ 


दक्षिणसमुद्रतीरे टिट्टिभदम्पती निवसतः । तत्र चासः 


न्नप्रसवा टिट्टिमी भर्तारमाह-'नाथ ! प्रसवयोग्यस्थानं निः | 


PR आळ 


भृतमनुसन्धीयताम्‌' । टिट्टिमोऽबदत्‌-भार्य ! "नन्विदमेव | 
स्थानं प्रस्नतियोग्यम्‌’ । सा ब्ते-- समुद्रवेलया व्याप्यत | 
स्थानमेतत्‌ ॥ टिट्टिभोऽरदत्‌-- किमहं निवळ समुद्रण 


निग्रहीतव्यः १।? टिट्टिभी बिहस्याह-'स्त्ामिन्‌ ! त्वया: 


समुद्रेण च महदन्तरम्‌ । 


Ex 


दक्षिण सपु के किनारे एक टिटीहरी का जोडा रहता 


था। वहाँ टिटीहरी के प्रसवकाळ समीप आने पर उक 


त. 
अपने पति से कद्द। कि-- हे नाथ ! अब सन्तान उत्पन्न करू 
योग्य एकान्त स्थान ढूढना चाहिये । टिट्टिम बोळा कि 
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ज शीकाससेतः - २१३ 
भेदः ] साषाटाङाससतः। 


SS 


हु (डी! निश्चय करके यही स्थान सन्तान उत्पन्न करने 
योग्य हे? वह बोली कि--यहद्द स्थान समुद्र को वेळा (तट ) 
से व्याप्त है। टिटिहरी बोला कि-- क्या में निवेल हूँ कि 
` समुद्र मुझे दणड देगा ?। दिटिहरी हंस कर बोली कि 
_ स्वामी! तुम में और खघुदर में वडा अन्तर हैं । 
अथवा 

पराभवं परिच्छेत्ञं योग्यायोग्यं च वेत्ति य! 
अस्ताह यर्थ विज्ञान कुच्छ्णाप न स्नादांत॥ १९४ 

अथवा---पराजय छा निर्णय करने के लिये जो योग्य आर | 
अयोग्य को जानता है, आष ( अपने ) बळ का अचुभव है 
` चहद कए से भी दुःखित नहीं होता हे ॥ १५४॥ 
अपि च-7 

अदुःचतकाथ र्र 

स्वजनविरोधो बलीयसा स्पधा । 
प्रमदाजनविइवासो 
शृत्योद्वाराणि चत्वारि ॥ १९५ ॥ 

और भी--अयोग्य काम का आरम्भ, अपन जनों से वर, 
बलवान्‌ से स्पघी, स्त्रियों में विश्वास, 4 चारों मृत्यु के 
द्वार हैं ॥ १५५ ॥ 

तत्‌ः कृच्छूण स्वामिवचनात्सा तत्रेव प्रसूता | एत" 

त्सवे श्रुत्वा समुद्रेणापि तच्छक्तिज्ञानाथ तदण्डान्यपहृतानि । 


Fy * <+ ह 
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7-५“ SRD DS SO SS SV SR tli va 


ततष्टिट्टिभी शोकाती भर्तारमाह--'नाथ ! क्टसापतितम्‌ , 
तान्यण्डानि मे नष्टानि । टिङ्गिमोऽब्रदत्‌-"पिये ! सा भैषी. 
इत्युक्त्वा पक्षिणां मलक कृत्वा पक्षिस्वामिनो गरुडस्य 


4. ~ 


समीपं गतः । तत्र गत्वा सकलवबृत्तान्त टिट्टियेन भगवतो | 


गरुड्स्य पुरतो निवेदितम्‌-' देव ! समुद्रेणाह स्वशृदावाष्थितो | 


विनाऽपराधेेत्र निगृहीतः ।' ततस्तद्वचनमाकण्यं गरुत्मता 
प्रथुभेगवानारायणः सृष्टिस्थितिप्रलयहेतुर्विज्ञप्तः। स समुद्र 
मण्डदानायादिदेश । ततो भगवदाज्ञां मौलः निधाय 
समुद्रेण तान्यण्डानि टिट्टिभाय समर्पितानि । अतोऽहं 
ब्रवीमि-'अङ्गाङ्गिभावमज्ञात्वा’ इत्यादि ॥ 
राजाह-'कथमसौ ज्ञातव्यो द्रोहबुद्धिरिति ? ॥ दमनको 
बरत-“यदासौ सदषः शृज्ञाग्रग्रहरणामिस्रुखश्चक्रित 


इवागच्छति तदा ज्ञास्यति स्वामी | एवञ्चक्त्वा सञ्जीवकसमीपं ` 


गतः । तत्र गतश्च मन्दं मन्दमुपसपॅन्विस्मितमिवा त्मानम- 
दर्शयत्‌ । सञ्जीवकेन सादरसुक्तम-भद्र ! कुशलं ते £। 
दमनको दइते-“अचुजीविनां कुतः कुशलम्‌ । 

फिर बड़े कए से अपने स्वामी के कहने से उसने वहाँ ही 
सन्तान उत्पन्न की । यह सब सुन, खघुद्र ने भी उसके बल को 
जानने के लिए उप्तके अण्डे हर लिये । बाद टिटीदविरी शोक स॑ 
दुःखित हो. पति ले बोडी कि--नाथ ! बड़ा दुःख आ पड़ी 


~ व ह. अ. अर | मे 
मेरे वे खब अण्डे नए डो गए। 'टिटीहरा बोला किडे प्यारी 


मत डर' ऐसा कह, पक्षियों को इकट्ठा कर उनके साथ पक्षियों 
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के स्वामी गरुड़ के पख गया । बही जा, टिटीहरे ने सब 
समाचार भगवान्‌ गदइ के आग कहा कि-'देव ! समुद्र ने मुझे 
अपन घर में रहते इये विचा अपराध दण्ड दिया हे ।” उसके 
वचन सुन, गंड ने संष्टि स्थिति-प्रलय के कारण श्री प्रगवान्‌ 
प्रभु नारायण ले लब निवेदन कर दिया। उन्होंने समुद्र को अण्ड 
की आज्ञा थी । तदनन्तर भगवान्‌ की आज्ञा शेर पर घर 
सपुद्र ने खब अशेड टिटीहरे को सोप दिये, इसलिये में क 
हूँ कि शरीर और शरीर के काम क दिना जाने' इत्यादे ॥ 


राज्ञा बोळा कि- केसे जाना जाब किन्हलकी सुक्त पर वर की 
अय वाह घमण्ड ले खींग को लोके 
तब आप जानगे कि 


४०७ अता 
रखता रू होकर आळ ९ 
3२ ठे! ऐले कह दमनक स परीवक के पास 


इसके दछ स ५. ८. ५ 
गया । वहा जा घीरे १ चळ उसको डरे हुए के समान अपने 


को दिखाया । सवक ने आदर खहित उससे कदा कि 
महाशय ! तुस छशल तो हो ? । दमनक बोला कि सब कों की 


कुशल कहाँ दै! । 


यत्‌ 

c 
सम्पत्तयः पराधीनाः संदा च्ित्तमनिद्वृतम्‌ । 
स्वजीवितऽप्यबिश्वासस्तंषा ये राजसंवका' ॥१५६॥ 


उलका सम्पत्तियाँ पराधान 


क्योंकि-जो राजसेवक ६, 
सी रहता द 


होती हैं, और चित्त बे ठिकान होता हे अथात्‌ ड 
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AAAS ANNAN 


और तो क्या उन्हें अपने जीने का भी विश्वास न 
रहता ॥ १४६॥ 
अन्यच--- 
कोऽर्थान्प्राप्य न गर्वितो विषयिणः 
कस्यापदोऽस्तं गताः 
स्त्रीभिः कस्य न खण्डितं सुचि सन 
को वास्ति राज्ञां प्रियः। | 
कः कालस्य सुजान्तरं न-ञ्जगतः | 
कोऽर्थो गतो गौरवं | 
को वा दुजनवागुरासु पतितः 
क्षेमेण यातः पुमान्‌ १॥ १५७ ॥ 
और भी-कौन पुरुष धन को पाकर घमण्डी न हुआ दे? 
किस विषयों के व्यसनी की आपदा जाती रही हे? स्ट्ियों ले 
पृथ्वी पर किसका मन खण्डित न हुआ ? राजाओं को प्रिय 
कौन हवै? काळ की भुजाओं के बीच में कौन नहीं गया हे! 
किस मांगने बाले ने बड़ाई पाई है? और कौन पुरुष दुष्टों के 
जाळ में फंसा कुशळ ख़ आया हे? ॥ १५७॥ 
सञ्जीवकेनोक्तमु--'सखे ! ब्रहि किमेतत्‌ १ । दमनक 
आह- कि ब्रचास मन्दभाग्यः ? । 


को नाम? इति पाठान्तरम्‌ । 
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सक्षीवक बोला क्ि- मित्र ! यह क्‍या हे? ।' दमनक बोला 
कि-में तो मन्दभाग्य हूँ, लो कया कहुँ ?। 
फ 
मञ्जन्नपि पथोराछा छड्ध्या सपावलस्चनस्‌ | 
न सुञ्चति न चाऽऽदत्ते तथा सुग्धोडस्मि सम्प्रति १९८ 

देखो -जैले समुद्र में इबता हुआ पुरुष सर्प का सद्दारा 
पाकर उसे न तो छोड़ता हे, और न पकड़ता ही है, ऐसे ही 
इस समय में सूखे ( कर्तब्य विसूढ़ ) हुआ हुँ॥ १५८॥ 
यतः-एकत्न राजविश्वासो नश्यत्यन्यच्ञ वान्धवः । 
किं करोमि कव गच्छामि पलितो छुःखसागर।१५३॥ 

क्योंकि-एक ओर राजा का विश्वास नथ होता दे अर 
दूसरी ओर बान्यब ( सम्बन्धी, सक्षीवक ) का नाश ह रडा 
है। ऐसे दुःख के समुद्र में पढ़ रहा हैं, सो अब म॑ कहा जाऊ 
और क्या करूँ ? ॥ १५६ ॥ हि 

इत्यक्त्वा दीर निःश्यस्योपविष्ट; । सञ्जीवको वतेः 

मित्र ! तथापि सुब्रिस्तरं मनोगतशुच्यताम्‌ । दमनकः 
सुनिभृतमाह-+यद्चपि राजविश्वाप्ो न कथनीयस्तथापि भवा- 
नस्मदीयप्रत्ययादागतः। मया परलोकारथिनाऽवश्य तव हितमा - 
ख्येयम्‌ । श्णु--अयं स्वामी तवोपरि विकृतशुद्ध र्ड 
वान्‌ ,-- सज्जीवकमेव हत्वा स्वपरिवारं तपयामि । एतः 
च्छत्वा सञ्जीवकः पर विषादमगमत्‌ । दनमकः पुनराह 
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“अरं विषादेन, प्राप्तकालं कार्यमनुष्टीयतास्‌ ¦ सञ्जीवकः 
क्षणं विसृश्याऽऽह-सुष्ठु खल्विदस्ुच्यते । 

इस तरह कहकर लम्बी स्वाख ले बैठ गया । सञ्जीवक 
बोला कि मित्र ! तो भी जो आपके मन में हो लो विस्तार से 
कहो । दमनक बहुत छिपते २ पकान्त में नग्नता पूर्वक बोला 


[oS 


कि--'यद्यपि राजा का विश्वास, शुक्त विचार न कहना 


चाहिये तो भी आप हमारे भरोसे पर आये हैं परलोकाथी ' 


होने के कारण आपका हित अवश्य करूँगा । खुनो, यह 
स्वामी एकान्त में तुम पर दुष्ट भाव करते हुए कहता था, कि- 
मैं सञ्जीवक को मार अपने परिवार को तूत्त करूंगा! 
यह खुन खञ्जीव $ बड़ा दुःखी हुआ । दमनक बोला कि-- 
विषाद मत करो, समय आने पर जो हो सके सो काम (उपय) 
करना चाहिये । सञ्जीवक क्षणमात्र ( अपने मन में बोला) 
सोचक! बोला कि-- निश्चय यह ठीक कहता हे, अथवा 
क्या इस ठुजन की चेष्ट! है, या नहीं हे? । यह व्यवहार से 
निर्णय नहीं. हो सकता ।' 
यतः-दुर्जनगम्या नारयः प्रायेणापाञश्रद्ग वति राजा। 
कूपणानुसारि च धन देवो गगिरिजलघिचर्षी च १९० 
क्योंकि-प्रायः स्त्रियाँ दुष्टजनों को प्राप्त हो, बहुधा 
राजा अपात्रों का पालने वाला, धन कृपणों के पीछे चलने 
चाळा, तथा मेघ पहाड़ और सपुद्रो में वर्षा वर्षीने वाला 
होता दे ॥ १६० ॥ 
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कसम नकल की कम प ह324/ कनंमस 


न्न > न ~ 


(स्वगतम्‌) कि या एनच न वेत्येतदूव्यवहाराज्निण तु 
न शक्यत } 
यत!-कश्चिदा ्रणश्लौन्दर्थाद्वत्ते शो भामसञ्जनः । 
प्रमदालोचनश्यस्तं मलानासवा्जनस्‌ ॥ १६१ ॥ 
२ हु पुरुष आश्रय की सुन्दरता से शोभा पाता 
है। जैसे कि स्त्री के नेत्रों में लगा हुआ काळा अन्जन स्त्रियों 
- के नेत्रो का आश्रय पाकर शोमता हे ॥ १६१ ॥ 
तत्र ( पुनः ) विचिन्त्योक्तव।न्‌- कष्टं किमिदमाः 
पतितस्‌ ६ 
खळ 
पड़ा ? । 


न कि- हा ! यह क्या कए आ 


न्फ स्वोखळर यीळा (क 


यतः-आराष्यमालो छपति) मयत्ना- 
ज्ञ तोणमायाति किमच चिन्ञस्‌। 
अयं त्वपूर्वप्रतिमाविशेषों 
यः सेब्यमानों रिपुताष्ठपात ॥१६२॥ 
क्योंकि-इसमे आश्चयं कया है कि जो यत्न से सवा 


सन्न नहीं होता हे । यह तो एक 


किया हुआ भी राजा प्र हर 
करने पर भी वेर 


अनोखी देटमूर्ति है कि जो. खवा 
करती है | ॥ १६२ ॥ 
तद्यमशक्यार्थः प्रमेयः । 
इलालिये यह भेद नहीं जान सकता । 
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यतः-निमित्त्ुदिइय हि यः प्रकप्याति 
ध्रव स तस्यापगमे प्रसीदति 
अकारणट्वेषि मनस्तु यस्य चे 
कथं जनस्तं परितोषयिष्यति? ॥१६३॥ 


NNN 
~~ 
As 


क्योंकि-जो किसी कारण से कोप करता हे. वह उल कारण 
से दूर होने पर निश्चय ही प्रसन्न दो जाता हे। जिसका मन चिना 
कारण वेर करन वाला हैं, उसे मउुष्य केले घलन्न कर 
सकेगा ? ॥ १६३॥ : 


क मयाऽपकत राज्ञः? । अथवा निनिमित्तापकारिणश्च 
भवन्ति राजानः । दमनको त्रते--'एवमेतत्‌ । शृणु-- 
मने राजा का क्‍या अपकार किया है ?। या राजा लोग बे 
कारण ही अपकारी होते हैं । यहद सुन दमनक बोळा कि- 
'यद्व ऐसे द्वी हे । खुनो- - 
वज्ञ [स्नधरूपक्रुतमाप द्रष्यतामाति ऋाश्चत्‌ 
साक्षादन्यरपकृतमापि प्रीतिमेचोपयालि । 
चित्रं चित्र किमपि चरितं मैकभावाश्रयाणां 
सवाधमः परमगहनो योगिनामप्यगञ्यः १६४ 
कोइ ज्ञानी तथा स्नेदविथों के उपकार करने पर भी उनसे 
शत्रुता करता हे, और दूसरों के ( शत्रुओं के ) साक्षाल्‌ अप 
कार करने पर भी प्रीति को प्राप्त होता है। आश्चर्य हे ! ! ! 
अनेक भावों में आश्रित रहने वालों का कया विचित्र चरित्र 
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गटीकासमतः । २१ 
भेदः ] भाषाटीक 


AAAS 
PIAA 


हे और यह सेवाधम बड़! कठिन हे जो योगियों को भी 


nt AN ar rN 
AANA 


वह दुगम ह ॥ १६5 ॥ 
अन्यच्च 

कृतशतमसत्खु नष्ट,खुभाषितशत च नघ्टमवुधेषु। 
वचनदातसवचनकर, वद्धशातमचतन नशष्टस ९ ७५ 

गौर भी-दु्नों पर हजारों उपकार व्यथ हा जात हैँ । 
मूखों को सैकडों खुन्दर द्वितवचन व्यर्थ हो जाते ह,. कहना 
न मानने वालों में सेकडों कहे हुए वचन नष्ठ हो जाते हें । और 
जड में सेकडों वुद्धियाँ नष्ट हो जाती हैँ ॥ १९५ ॥ 


४5 
LC 


नचन्दनतषु खज 
जछणु कमला|ने तञ्च च ग्राहाः || 


गणचातिनश्च भोगे हि 
खलान च खुधान्यविध्नानि ॥ १दद ॥ 


के पडों पर साप हैं जलों में कमल और बहीं 


न न 
प क दुष्ट हे 1 इसालय 


ग्राह हैं, भोगों में गुण का नःश करन चाळे 
विघ्न रहित सुख कहीं भी नहीं हे ॥ १६९ ॥ 


अन्यच्च -- 
सूल लुज कस मानि सुज्ञ न के 
छाखा) प्लवङ्गः शिखरा इ. 


१ शिखराणि भल्लेरिति पाठान्तरम्‌ । 
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~~~ ~ 
ANANSI NN NN NANA NANA 


नास्त्येव तच्चन्दनपादपस्य 
यन्नाश्नित दुष्टतरेश्व हिखैः | १६७॥ 
चन्द्‌ वृक्ष की जड सांपों ले, फळ भोंरो से, झाला वानरों 
से और चोटियां पक्षियों खे ब्याप्त रहती हैं । चन्दन के वृक्ष 
का ऐसा कोई भाग नहीं कि जो महादुष्ट हिंसको से ब्याप्त 
नहीं होय ॥ १६७॥ 
अय तावत्स्वामी वाचि मधुरो विपहदयो ज्ञात 


यह स्वामी तो बड़ा मीठा और हृदप में विषदा मालूम 
होता है। 


ANA 
= 


यतः 

दूरादुच्छ्रितपाणिराद्रेनयनः प्रोत्सारिताधीसनो 

गाढालिङ्गनतत्परः प्रियकथाप्रश्‍नध दत्तादरः । 
तभूतविषो वहिर्मधुमथर्‍्चातीव माथापडः 

को नामायमपूवनाटकविधियः शिक्षितो दुर्जने!!॥ 


क्योंकि-दुजन दूर से हाथ को उठाने वाळे, आँखों में स्नेह 
रखने वाल, आधा आसन देने वाळे, निकट में आलिङ्गन करने वाले, 
प्यारी कथा और प्रइनों मे आदर देने वाळे, भीतर विष धारण 
करने वाले और चाहर से शहद के समान वडी माया [छळबळ] 
करने में चतुर होते हैँ | अपूवे नाटक का यह कौन खा व्यवहार 
है, जो दुजनों ने सीखा हवै ? ॥ २६८ ॥ 
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भदः ) भाषाडीकासमेत्तः । 
PORES FS innit AANA NASA 
तथाहि 


पोतो दुस्तरवारिराशितरणे, दीपोऽन्धकारागमे, 
निर्वाति व्यजर्म, मदान्धकरिणां दर्पोपक्यान्त्ये खूणिः। 
इत्थ तडि नास्ति यस्थ विधिना नोपायचिन्ता क्ता 
मन्ये दु्ेनचित्तशत्तिहरणे धाताऽपि भग्नोद्यमः॥ 
चेले ही कहा हे--कि गहरे समुद्र के तर्ने को जहाज, 
अन्धेरा मिटाने को दीप, हवा न होने में पंखा, मद्‌ से अन्धे 
हुए इाथियों के घमण्ड को शान्ति के लिये अकुश उत्पन्न 
किया ह । इस प्रकार पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं है, जिसके 
उपाय की विल्वा ब्रह्मा ने न की दो, परन्तु दुष्ट के चित्तके 


° 


बर्ताव के हरने मे 
समझता हुँ ॥ १६९ ॥ 
सञ्जीवकः पु्ननिःभ्वस्य-'कषं भोः ! कथमहं सस्यः 

मक्षकः सिंहेन निपातयितव्यः ! । 

सञ्जीवक फिए इराख लेकर बोला कि-हाय! मद्दाकए 
है। मैं तो घास खाने वाला हूँ, सो सिं खे केले मारे जाने 
योग्य हूँ? । 
यतः- ययोरेव समं वित्तं ययोरेव समं बलम्‌। 
तयोरिवादो मन्तव्यो नोत्तमाधमयोः क्वचित्‌१७० 

क्योंकि--जिन दोनों का बरार चेत औरं असन प 


१ "मन्तव्यः इति पाठान्तरम्‌ । 
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AANA AANA 


उन दोनो में विवाद माना जाता हे । बड़े और छोडे में तो कहीं 
नहीं होता हे ॥ १७०॥ 

( पुनरविचिन्त्य ) केनायं राजा ममोपरि विकारितः, 
न जाने । भेदमुपगताद्राज्ञः सदा भेतव्यम्‌ । 

( फिर सोचकर बोळा कि) में यह, नहीं कानता हूं कि 
किसने इस राजा को मुझसे बिगाडा !। भेद को प्रास हुए राजा से 
सदा डरना चाहिये ॥ 
यतः-मन्चिणा पृथवी पालचित्तं विघटित क्वचित्‌ । 


वलयं स्फटिकस्येव को हि सन्धातुमीशबरः ? ॥१७१॥ . 


क्योंकि-मन्त्री से विगडा छुआ राजा का चित्त पत्थर के 
टूटे कङ्कण के समान कौन मिला ( सीधा कर ) सकता हे! 
अर्थात्‌ जैसी विलोरी पत्थर का बना कङ्कण फूट जाने पर कौन 
फिर मिला सकता है ? ॥ १७१॥ 

अन्यच्च 

चज्र च राजतेजइच दू यमेवातिभीषणम्‌ । 
एकमेकत्र पतति पतत्यन्यत्समन्ततः॥ १७२॥ 

और भी वज्र और राज्ञा का तेज ये दोनों बड़े भयङ्कर 
हैं। एक { बज्र ) तो एक ही जगह गिरता हे, और दूसरा संब 
जगह गिरता है॥ १७२ ॥ 


ततः संग्रामे मृत्युरेव वरम्‌ । इदानीं तदाज्ञानुवतेनमयुक्तम्‌। ) 


इसलिये जो संग्राम में मरता है वही श्रेष्ठ है, अडर उसकी 
आज्ञा का अनुस।ण करना अयोग्य दवे । 
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भदः ] भाषाटीकालपेतः | २३४ 


यतः 
बतः प्राप्नोति था स्वगे डाचु हत्वा खुखानि वा । 
उभावपि हि शूराणां शुणावितौ खुदुलंभो ॥१७३॥ 
क्पॉकि-रण से मरकर स्वग पाता है। या शत्रु को मारकर 
-सुख पाता है, शूरों के ये दो शुण बड़े डुठभ हें॥ १७३॥ 
युद्धकालइचायसू-- _ 
और यह युद्ध का खमय हे 
यज्ाऽयुद्धे धुव सत्युयुद्धे जीवितसंदायः । 
तमेच कालं सुद्ठत्य वदन्ति मनीषिणः ॥१७४॥ 


~ 


NN 9 ~ 
जहाँ युद्ध न करने ले निश्चय सत्यु हे और युद्ध से जीने 
~ 


DI De DO SOO Sa aa aad 


में सन्देह होता है, डली को घुद्धिसान जन युद्ध का. समय 
कहते हें ॥ १७४ ॥ 
यत1-- 


अयुद्धे हि यदा पश्येन्न किञ्चिद्धित मात्मनः । | 
युदूध्यमानस्तदा प्राज्ञो श्रियेत रिपुणा सह॥ १७५॥ 
क्योंकि--युद्ध न करने मे जब ङु ऊ अपना हित न देख, 
_तो पण्डित छचु के साथ युद्ध करता हुआ मर जावे ॥ १५५ ॥ 
जये च लभते लक्ष्मी, मृत्युनापि सुराङ्गनाम्‌ । 
क्षणविध्वसिनः कायाः का चिन्ता सरण रणी ७६ 
जय से लक्ष्मी की प्राप्ति होती दै, ओर मरने पर सवग मे 
अप्प्रायें मिलती हैं, ध्टण में नाश होने वाला शरीर हे, फिर 


ड > 
युद्ध मे मरने में क्या चिन्ता हे? ॥ १७६ ॥ 
१५ 
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RTT DD DR DD De 


SANA 


एतच्चिन्तयित्वा सञ्जीवक आह-भो मित्र ! कथमसौ . 
मां जिघांसुरिति ज्ञातव्यः । दमनको त्रूते-'यदासौ पिङ्गर; | 
समुन्नतलाडुगूल उन्नतचरणो विवृतास्यस्त्वां पश्यति तदा ' 


त्वमपि स्वविक्रम दशयिष्यसि। | 
यह सोच कर सब्जीवक ने कहा कि-भमिन्न | यह केसे 

जाना जावे कि-वद्द मेरे मारने की इच्छा करता दे? । दम 

नक बोला कि-जब वह पिङ्गलक पूँछ उठाकर ऊचे पेर किये 

और मुंह बिगारे तुझे देख तब तुम भी अपना बळ दिखाना । 

यत1-- 

बलवानपि निस्तेजाः कस्य नाभिभवास्पदम्‌? । 


निःशङ्क दीयते लोकै? पश्य भस्मचये पदम्‌॥१७७॥ ` 


क्योंकि-तेज राहित बलवान्‌ का भी कौन नहीं अनादर 


करता है । देखो ! भस्म के ढेर में निडर हो लोग पेर | 


रखते हैं ॥ १७७॥ 


किन्तु सर्वमेतत्सुगुप्तमनुष्ठातव्यम्‌ ; नो चेन्न लं, | 
नाहम्‌ । इत्युक्त्वा दमनकः करटकसमीपं गतः । करटकं ` 


नोक्तम्‌--किं निष्पन्नम्‌. १॥ दमनकेनोक्तम्‌--*निष्पन्नोऽ 
नयोरन्योऽन्यमेद्‌ः । करटको ब्रते--'कोऽत्र सन्देहः’ | 


परन्तु यह सब छिप कर करना चाहिये। नहीं तो नर्भ | 


होऊँगा न तुम, अर्थात्‌ सिंह के हाथ तू भी मारा जायगा और 
में भी मारा जाऊँगा, इस प्रकार कह, दमनक करटक के पासं 


गया । करटक बोला कि--क्या किया!” दुमनक बोला किए 
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'उन दोनों की आपस मे भेद ( फूट ) पड़ गई।' करटक बोळा 
कि--इसमं वया समदे है”? । 
यत$ 
पडा द i hh क? । 
बन्धुः को नाज दुष्टानां कुप्यत को न याचत 


को न हृष्यति वित्तेन ? कुकृत्ये को न पण्डितः१७८ 
दुष्ट का बन्छु कौन है? अर्थात्‌ कोई नहीं । कुछ माँगने पर 

कौन कोप नहीं करता है? घन खे कौन ठप्त (प्रसन्न) नहीं होता 

हे? खोटे काम में कौन पण्डित नहीं है ॥ १७८॥ 

अन्यच्-हुईलः सये छूः ओमानात्मविज्वद्धये । 

कि नाज वरूदसणेः फुलते नाश्रयाशवत्‌ १ ॥१७९॥ 


द उ जु इनक > 
और भी--थूर्द लोग अपनी बुद्धि के लिये श्रीमान को 


L] ~ Ns इछ कः श्ण अशि ~ नहीं 
दुत्त कर देते हैं। हुए का खग आणन के समान क्या नहीं 


करता हे ॥ १४९ ॥ 


ततो दमनकः पिज्गरकसश्नीपं गत्वा--'देव ! समा- 
गतोऽसौ पापाशयः, तत्‌-सज्जीभूय स्थीयतासर इत्युकत्वा 
पूर्वीक्ताकारं कारयामास । सञ्जीवकोऽप्यागत्य तथाविध 
विकृताकारं सिह दृष्टा स्वाजुरूपं विक्रमं चकार । ततस्ता 
योद्धे सञ्जीवकः सिंहेन व्यापादितः । ठी 
इसके अनन्तर दमनक पिङ्गलक के पास जाकर-- देव ! 
देखिये, वह पापी आता हे । सो तैयार हो बेठिये' यह कह, 
पहले कहा हुआ रूप कराया । संडजीवक ने भी आकर पेस ही 
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बिगड़े रूप वाले सिंह को देख, अपने अनुसार बल किया, फिर 
उन दोनों के युद्ध में सज्जीवक मारा गया। . } | 
अथ सञ्जीवकं सेवकं पिङ्गलको व्यापाद्य विश्रान्तः 
सशोक इव तिष्टति । ब्रते च-“किं मया दारणं कमे कृतम्‌। , 
फिर पिङ्गलक सञ्जीवक सेवक को मार, थका हुआ शोक 
युक्त सा बेठा और बोला कि--'मेंने यह क्या दारुण 
कम किया। 
यत्‌\t- 
परेः सम्शुञ्यते राज्य स्वयं पापस्य भाजनम्‌ | .. । 
घर्मातिक्रसतो राजा सिंहो हस्तिवधादिव ॥१८०ी' 
क्योंकि--दूसेर लोग तो राज को भोगते हें और राजा | 
आप धर्म के उल्लंघन से पाप का पात्र हो जाता हे । जेले सिंह, 
हाथी के मारने से ॥ १८०॥ | 
अपरञ्च-भूम्येकदेशास्य गुणान्वितस्य 
| भृत्यस्थ वा बुद्धिमतः प्रणारः। | 
श्रृत्यप्रणाशो मरणं नृपाणां | 
नष्टाऽपि भूमिः सुलभा न श्व॒त्या। १८१ 
और भी--युणवान्‌ बुद्धिमान्‌ सेवक का. और पृथ्वी के 
एक देश का नाश दोना, इन दोनों में सेवक का नाश राजाओं 
के मरण के तुल्य है । क्योंकि, नाश हुई भूमि सरलतास | 
मिल सकती है, पर सेवक नहीं? ॥ १८१ ॥ 
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AAA 


दमनको बूते-“स्वामिव्‌ | कोऽयं चूतनो न्यायो यद- 
रातिं हत्वा सन्तापः क्रियते ? । | 
दमनक बोळा कि- स्वार्म 
शत्रु को मार खम्ताप करते हें 
तथा चोक्तम्‌ 
पिता वा यदि वा भ्राता पुचो वा यदि वा खुहृत्‌। 
प्रापाच्छेदकरा राज्ञा हन्तव्या सूतिसिच्छता॥१८२॥ 
चैसा कहा भी हे-पिता या आता या पुत्र या मित्र इनमें 
से कोई हो, जो २ अपने भाणों को नाश करने बाळे हैं, उन्हे 
पेव आइने वाळे राजा को अवय मारना योग्य हे ॥१८९॥ 
: . अपि च-धर्माथैकामतत्वज्ञो नैकान्तकरुणो भवेत्‌। 
न हि हस्तस्थसप्यज्ञ क्षनावान्भक्षितु क्षमः ॥१८३॥ 
और भी पेखा है कि--घर्म, अर्थ च काम के तत्त्व को 
जानने वाले पुरुष को कभी वहुत दया न करनी चाद, 
क्योंकि क्षमा करने वाला हाथ में घरे हुए अन्न के खाने को भी 
समर्थ नहीं होता ॥ १८३॥ 
किज्च-क्षमा हाची च भिन्ने च यतीनामेव भूषणम्‌ | 
अपराधिषु सचत्वेषु पाणां सेव दूषणम्‌ ॥ १८४ || 
और भी--शत्र और मित्र में क्षमा करना, यह तपर्वियों 
का दी भूषण हे, और वही क्षमा अपराधी जीवों पर करता 
राजाओं का दूषण हे ॥ १८४॥ 


447 
~ 
ब्र 
919 
[ee] 
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! यह कया न 
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अपरश्च 
राज्यलोभादहङ्कारादिच्छतः स्वासिनः पदभ । 


AAA 
A 


| 
| 


प्रायश्चित्तं तु तस्यैकं जीवोत्सर्गो न चापरस]॥१८५॥ | 
आर भी ऐसा ही हे-राज के लोम से और अहङ्कार से ' 


जो स्वामी के पद्‌ की इच्छा करने वाळा है, उसळा मारना ही 
एक प्रायाश्चित्त हे, दूखरा नहीं ॥ १८५॥ 
अन्यच-- 
राजा घृणी ब्राह्मणः सब भक्षः 
स्त्री चाउवच्ा दुष्प्रकृतिः सहाय! । 
प्रेष्यः प्रतीपोडधिकृतः घ्रमादी 


त्याञ्घा इमे यइच कृत न वेत्ति॥१८९॥ " 


और भी-राजा कृपा करने वाला, ब्राह्मण सब वस्तुओं । 


का खाने वाला, अवश स्त्री, बुरे स्वभाव वाला खद्दायक, अधि. 


| 


~ रॉ | 
कारी अखावधान और जो किये इण को न ज्ञाने, इन सबों कां | 


त्याग करना ही योग्य हे ॥ १८६ ॥ 
विशेषतश्च-- 
सत्याव्यता च परुषा प्रियवादिनी च 
हिस्रा दयाल्ट्ररपि चाऽथपरा वदान्या | 
नित्यव्यया प्रचुररत्नधनागमा च 
वाराङ्गनेव रपनीतिरनेकरूपा” ॥ १८७ ॥ 


विशेष करके सच्ची, झूठी, कठोर, प्रिय बोलने बाळी, दिं 


~ ी क ~ री 
करने चाली, दया करने वाळी, चन को पेदा करने बाळी, 
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दानपरायणा, वित्य जज करने वाली और बड़े रत्न व घन प्राप्त 
करने वाली, ऐसी शाहुए की नीति बेश्या के समान अनेक 
रूप वाली डोती है” ॥ ६८७ ॥ 
इति कपटबचनेन दमनकेन सन्तोपितः पिङ्गलकः 
सां प्रकृतिमापज्ञ। सिंहासने समुपविष्ट; । दुमनकृश्‍च प्रहृ 
मना भृत्या 'विजयतां महाराज), शुभमस्तु सवजगताम्‌'- 
इत्युकत्वा यथालुखमवस्थितः ॥ र 
ऐले दमनक ले समझाया पिज्ञलक्ष अपने प्रसन्न स्वभाव 
को प्राप्त हो, सिंदालन पर बेठ गया और दुपनक ने कहा-- 
महाराज की अय हो | सर्पूर्ण गल्‌ का शुभ हो! यह कह 
सुख से वेडा । दि 
विष्णुशमेवाच-- सुहृङ्धेदः हुतस्तावक्भवद्धि। । राजः 
पुत्रा ऊचुः“ “मवत्मसादाच्छूत! । सुखिनो भूता बयम्‌। 
विष्णुशर्माऽब्रवीत्‌--अपरमपीदसस्हु 
बिष्णुशमो बोळे कि-'राजपुत्रो ! सुहक्वेद तो वद खुना | 
"राजपुत्र बोळे कि आपके प्रसाद से छुना, और हम खख 
हुए ।' विष्णुशर्मा बोळे कि- दुसरा यह भी हो- 
सुहट्गेदस्तावङ्गवतु भवतां शकुनिल्य 
खलः कालाक्ट। प्रलथसुपसपंत्वहरह' \ 
जनो नित्ध ञूयात्सकलखुखसम्पत्तिवसतिः 
कथारम्भे रम्पे सततमिह बालोऽपि रमताम्‌ १ कक 
इति हितोपदेशे सुहदो नाम हितीयः कथाह समाप्त 
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आपके शत्रुओं के घर में सुहद्भेद हो, दुश्जन काल के 
चश प्रतिदिन प्रलय को प्राप्त हों, मनुष्य सदा सम्पूर्ण सुख 
सम्पत्ति का स्थान हों और इल संसार में बाळक सी इस सुन्दर 
कथा के आरस्म प्रसङ्ग ग्र निरन्तर खेले ॥ १८७ ॥ 
इति हितोपदेश में खुहद्भेंद नाम दूसरा कथाओं का 
संग्रह समाप्त हुआ | 


अथ विग्रहः । 
अथ पुनः कथारम्भकाले राजपुत्रा ऊचुः--आर्य ! 
राजपुत्रा वयम्‌ । तढ्िग्रहं श्रोतुं नश कुतूहलमस्ति ।? विष्णुः 
शर्मणोक्तम्‌--“यदेवं भवद्भ्यो रोचते, कथयामि ! विग्रहः 
श्रूयतां यस्यायमाद्यः इलोकः-- 
किर कथा के आरम्भ समय राजपुत्र बोले |कि-- हे आर्य ! 
हम लोग राजपुत्र हैं । इसलिये हम लोगों की इच्छा वित्र 
सुनने की हे ।' यह खुन विष्णुशर्मा बोळे कि--'ञञो यही आप 
की रुचि हे, तो कहता हृ । विग्रह सुनिये, जिल्लका पहला 
इलाक यह इ 
हसेः सह मयूराणां विग्रहे तुल्यविक्रम । 
विश्वास्य वञ्चिता हस्ताः काकेः स्थित्वाऽरिमिन्दिर'॥ 
हँसों के साथ मयूरों के समान पराक्रम वाळे युद्ध में कौबों 
ने शत्रु के स्थान में ठहर विश्वास देकर हंखों को ठगा' ॥ १॥ 


१ “यदेव भवद्भयो रोचते तत्‌ कथयामि’ इति पाठान्तरम्‌ । 
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PRN PF Yo 
- राजपुत्रा उचुः- कथमेतत्‌ ? । विष्णुशमा कथयांत-- 
राजपुत्र बोळे कि-'यह केले ? । विष्छुशमां बोले कि 

“अस्ति कपरडीपे प्जकेलिनामधेयं सरः । तत्र हिरण्यः 
गी नाम राजहंसः प्रतिवसति । स च सवैनेरचरपक्षिभिः 
मिंलित्वा पक्षिराज्येऽसिषिक्तः । 

कर्पूरङ्वीप में पह्मकेलि नास का एक खर ( तालाब ) दद । 
वहा हिरण्यगर्भ नाम का राजहख रहता था। उखं सव जळ 
चर पक्षियों ने मिश पक्षियों के राज्य पर राजातळक किया 
था अर्थात्‌ राजा बनाया था | 

यतः-थदि न स्याञ्चरपतिः सब्यङ्नेता ततः प्रजा । 

अकणीधारा जलधो विप्लक्षेतेह नौरिव ॥ ९॥ 
क्योंकि--अड्छा राजा परिचालक न हो तो प्रजा, विना 

मल्लाइ के नाव को समान खुद म डूब जाती दव ॥२॥ 

अपरञ्च 

प्रजां संरक्षति दपः, सा वधेयाति पाथबस्‌ । 

वदनाद्रक्षण अयस्तदनावे सदप्यसत्‌ ॥४॥ 
और भी- राजा प्रज की रक्षा करता डे ओर वह प्रजा 

राजा को (कर दे) बढ़ाती हे । बढ़ाने स र्षा करना अच्छा हैं 
क्योंकि उसके अभाव अर्थात्‌ रक्षा न करने से जो वस्तु हैं वह 
भी न होने के तुल्य दो जाती है ॥ ३ ॥ दि 
एकदा उ्सौ राजहंस तुबिस्तीर्णकमलपर्यध सुखासीनः 
परिवारपरिबतित्ठुति । ततः कुतश्चिदेशादागत्य दीप 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


२३४ हितोपदेशः [ बि - 


४70 RO SS So VSS RO 
Ne 


नाम बक प्रणम्योपविष्टः । राजोवाच-'दीधपुख ! देशास्त- 
रादागतोऽसि, वातां कथय । स द्ृते- देव ! अस्ति महती 
वार्ता । तां वक्तुं सत्वरमागतोऽहम्‌ । श्ूयतःम्‌--अस्ति 
जम्बुद्वीपे विन्ध्यो नाम गिरिः। तत्र चित्रवर्णो नाम मयूर! 
पक्षिराजो निवसति । तस्याऽनुचरेश्चरङ्भिः पश्षिम्िरह दग्धा- 
रण्यमध्ये चरन्नवलोकितः, प्ृ्श्च-'कस्त्वस्‌ ? छुतः समाग- 
तोऽसि १॥ तदा मयोक्तम्‌-'कर्परद्वीपस्य राजचक्रबतिनो 
हिरण्यगर्मेस्य राजहसस्यानुचरोऽह कौतुकाद्देाम्तरं दवष 
मागतोऽस्मि' । एवच्छूत्वा पक्षिभिरक्तम्‌-'अनयोदेशयोः 
को देशो भद्रतरो, राजा च ! / मयोक्तम्‌-“अः:!-क्रिमेव- 
मुच्यते, महदन्तरम्‌। यतः कर्पूरद्वीपः स्वर्ग एव, राजः 
हंसश्च द्वितीयः स्वगेपतिः, कथं वर्णयितुं शक्यते १ । अत्र 
मरुस्थले पतिता यूयं किं कुरुथ ? अस्मदेशे गम्यताम्‌ । 
ततो$स्मद्वचनमाकर्ण्य सर्वे सकोपा बभूवुः । 

एक समय बह राजहंस बहुत बड़ी कमल की दाय्या पर 
अपने पारिवार के साथ सुख से बैठ! था कि उसी समय किसी 
देश स आकर दीधपुलत्न नामक बगला प्रणाम कर बेठा। तव 
राजा बोला कि-दे दीधमुख ! तू देशान्तर खे आया है, 
सो ( देखा खुना हुआ ) कुछ समाचार कहो' वह बोला कित 
दे देव ! बड़ी भारी बात दे, उले कहने को में शीघ्र आया हुँ 
खुनिय | जम्घुद्वीप मं एक विन्ध्याचळ पर्वत हे, वहा चित्रवर्ण 
नाम मोरपक्षियों का राजा रहता है| फिरते हुए डसके पक्षियों 
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कहाँ से आया हे? तो झैंने कहा किम कपूरद्वीप 
चक्रवर्ती राजा दिएण्यगर्भ राजहंख का सेवक हुँ. कौतुक से 
देश देखने आया हैँ” यह खुन, पक्षियों ने कहा कि-इन दोनों 
देशों में कोन खा देश 
ओह ! वया कहते हो ? बड़ा अस्तर है; क्‍योंकि, कपूरद्वीप 
स्वर्ग ही हे और राजस दूलश इन्द्र ही हे। यहाँ निजेल 
रेतीळे स्थल में पड़े तुम कया करते हो ? हमारे देश में चळो । 
फिर मेरे बचन को खुन, सब सकोप हुए । 
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दग्घारण्य स चरत हुए घुझ दल, पुछा केतू कान ह ? 


~ 


~ 


ऐन सा राजा श्र्ठ ह ?। सने कहा 


तथा चोक 
१ केवल विषवधनम । 
प य न क्षान्तय ॥४॥ 
ज्ञसा कि कहा हे-स्पो को दूध पिलाना केवळ विष 
बढ़ाना है, ऐसे ही सूलं को उपदेश करना कोप के लिये होता 
है, शान्ति के लिये नहीं ॥ ४ ॥ 
अन्यञ्च--विद्ठानेवोपदेष्टव्यो नाविद्वांस्तु कदाचन | 
वानरानुपदिइयाथ स्थानभ्रटा ययुः खगाः ॥ ५ ॥ 
और भी कहा है कि-विद्वान्‌ दी को उपदेश करना 
चाहिये सूखे को कभी नहीं, क्योंकि पक्षी वानरों को उपदेश 
करके स्थानभ्रष्ट हुए ॥ ५॥ 
राजोबाच-'कथमेतत्‌ ? । दीघधेपुखः कथया 
राजा बोला फि--यह केसे ? | दीधसुख बोला किं 


पथा श RT 


| 22 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


२३९ हितोपदेशः [ वियर - 


नाम बक; प्रणम्योपविष्टः । राजोवाच-'दीर्घश्ुख ! देशाम्त- 
रादागतोऽसि, वातां कथय । स ह्रते-'देव ! अर्ति महती 
बार्ता । तां वक्तुं सत्वरमागतोऽहम्‌ । श्रूयतास्‌--अस्ति 
जम्बुद्वीपे विन्ध्यो नाम गिरिः। तत्र चित्रवर्णो नास संदूरः 
पक्षिराजो निवसति । तस्याऽनुचरेश्चरङ्किः पक्षिभिरहं दग्धा- 
रण्यमध्ये चरन्नवलोकितः, पर्श्च-'कस्त्वस्‌ ? कुतः समभागः 
तोऽस्ति १ ॥ तदा मयोक्तम्‌-'कर्षरद्वीपस्य राजचक्रवतिनो 
हिरण्यगर्भस्य राजहसस्यानुचरोऽहं कोतुकाददेशान्तरं द्रष्टुः 
मागतोऽस्मि’ । एतच्छ्त्वा पक्षिभिरुक्तम्‌-'अनयोर्दशयोः 
को देशो भद्रतरो, राजा च ! / मयोक्तम्‌-'आ!!-क्रिमेव- 
मुच्यते, महदन्तरम्‌ । यतः कर्पूरद्वीपः स्वश एव, राज- 
हंसञ्च द्वितीयः स्वशपतिः, कथं वर्णयितुं शक्यते १ । अत्र 
मरुस्थले पतिता यूय किं कुरुथ ? अस्मददेशे गम्यताम्‌ ॥' 
ततोऽस्मद्दचनमाकरण्यं सर्वे सकोपा बभूवुः । 

एक समय बह राजहंस बहुत बड़ी कमल की दाय्या पर 
अपने परिवार के साथ सुख से बैठ! था कि उसी समय किसी 
देश से आकर दीसुल नामक बगला प्रणाम कर बैठा। तब 
राजा बोळा कि-दे दीर्धसुख ! तू देशान्तर खे आया दै, 
सो ( देखा खुना हुआ ) कुछ समाचार कद्दो' वह बोला कि 
'हे देव ! बड़ी भारी वात हे, उले कने को में शीघ्र आया हैं 
खुनिये । जम्बुद्वीप में एक विन्ध्याचल पवत दे, वडा चित्रवण 
नाम मोरपक्षियों का राजा रहता हे । फिरते इण उसके पक्षियों 
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ने दग्घारण्य में चरते हुए मुझे देख, पूछा कि--'तू कोन दे ? 
कहाँ ले आया हे?” तो सेने कहा कि--में कर्पूरद्वीप के 
चक्रवर्ती राजा हिरण्यगर्भ राजद्व॑ख का सेवक हुँ. कौतुक से 
हैं! यह खुन, पक्षियों ने कहा कि-इन दोनों 
{ देश और कौन सा राजा श्रेष्ठ हे ?। मैंने कहा 
आह ! कया कहते हो ? बड़ा अस्तर हे; क्योंकि, कपूरद्वीप 
स्व ही हे और राजईख दूसरा इन्द्र ही हे। यहाँ निर्जल 
रेतीले स्थळ सं पड़े लुम कया करते हो ? हमारे देश में चलो । 
फिर मेरे बचन को खुन, सब खकोप इण । 
तथा चोखघ्‌-- 
पयःपानं शुद्ञङ्गानां केवलं विषवर्धनम्‌ । 
. उपदचो हि खूखाणां प्रकोषपाय न झान्तथ ॥४॥ 
जैसा कि कहा दवे-खपे को दूध पिलाना केबल विष 
बढ़ाना है, ऐसे ही मूखों को उपदेश करना कोप फे लिये होता 
है, शान्ति के लिये नहीं ॥ ४ ॥ 
अन्यच--विद्वानेवोपदेछव्यो नाविद्वांस्तु कदाचन । 
वानरानुपदिइघाथ स्थानभ्रष्टा ययुः खगाः ॥ ५ ॥ 
और भी कहा हे कि-बिद्वान्‌ ही को उपदेश करना 
चाहिये मुखे को कभी नहीं, क्योंकि पक्षी वानरों को उपदेश 
करक स्थानभ्रष्ट इप'॥ ५ ॥ 
राजोवाच-*कथमेतत्‌ ? । दीघेपुखः कथात ..., 
राजा बोला फि-- यह केस ? | दीघसुख बोला [के-- 


ह 
द्व 
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पक्षिवानर-कथा ॥ १॥ 
6 ` 6 « ४5 त + 
अस्ति नमंदातीर पत्रतोपत्यकायां विशालः शाइमली- 
तरुः । तत्र निर्मितनीडक्रोडे पक्षिणः सुखेन वित्रसन्ति । 
अथैकदा वर्षासु नीलपटैरिव जलधरपटलैरातृते नभइतरे 
धारावारैमेहृती बृष्टिभूव । ततो वानरां्च तरुदलेज्व- 
स्थिताञशीताङुलान्कम्पमानानवलोक्य कुपया पक्षिभिरुछ्स्‌= 
'भो भो वानराः ! शृणुत-- 
नमंदा के किनारे पर्वत की नीचे की भूमि क्र 
एक बड़ा सेमर का वृक्ष है, उस वृक्ष पर घोंसळे ” 
बना कर उसमें पक्षी सुख से रहते थे | इसके पीछे 
एक समय जब कि, बरसात में नीचे बादलों से आकाश आच्छा- 
दित था और आंधी के वेग सहित बड़ी दष हुई । तदनन्तर 
वृक्ष के नीचे स्थित, शीत से पीडित, कम्पायमान वानरों को 
देख कर कृपा से पक्षियों ने कहा-'हे वानरों | खुनो- 
अस्माभिनिर्मिताः नीडाश्चञ्चुमाचाहृतैसतृ णेः । 
हस्तपादादिसयुक्ता यूयं किमिति सीदथ ?? ॥९॥ 
/ हमनेतो केवळ चोंच से टण लाकर घोंसळे बनाये हैं, 
[कर हाथ पर आदि से युक्त होने पर भी तुम क्यों दुःली हो 
रद दा ? अथात्‌ रहने लायक घर क्यों नहीं बनाते हो! ?। 
लि NO 6 ~ 
तच्छुत्वा वानरंजातामर्पराहोचितम्‌--'अहो ! निर्वा- 
६ ~ 
_वनीडगमावस्थिता; सुखिनः पक्षिणोऽस्माच्निन्द न्ति । भवतु 


१ यूयं किमवसीदथ? इति पाठान्तरम्‌ । 
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तावद्वृट्टेरपशमः । अनन्तरं शान्ते पानीयवर्ष तेवांनरेवक्ष- 
मारुझ सर्वे नीडा भम्नास्तेपामण्डानि चाधः पातितानि । 
अतोऽहं ब्रत्रीमि~विद्वानिवोपदेष्टव्य$' इत्यादि ॥ 
राजोधाच-ततस्तैः पक्षिभिः किंकृतम्‌ ? । बकः कथ- 
यति-“ततस्तेः पक्षिभिः कोपादुक्तम्‌-'केनाऽपो राजहंसो राजा 
कृतः ?॥' ततो मयोपजातकोपेनोक्तम्‌-'अयं युष्मदीयो मयूरः 
केन राजा कृतः १! एतच्छरस्या सर्वे मां हन्तुयुद्यताः । ततो 
मयापि स्ववि्रमो दाशतः । 
यह खुन, वानरा ने क्रोधित हो बिचारा कि-*अहो ! वायु 
रहित घोसलों मं रहने के कारण ये खुली पक्षी हमारी निन्दा 
करते हें । अच्छा दूषि की शाति होने दो। इसके पीछे वषा 
शान्त होने पर, उन वातरों ने वृक्षो पर चढ़, सब घोंसल तोड़ 
डाले और उनके अण्डे भी नीचे गिरा दिये । इसलिये में कहता 
हुँ कि- विद्वान्‌ ही को उपदेश करन, इत्यादि ॥' 
राजा बोला कि-“फिर उन पक्षियों ने क्या किया ?। बकुला 
बोला कि-फिर उन'पक्षियों ने क्रोध स कहा कि किसने उस 
राजहंस को राजा किया ? बाइ-में भी बड़े कोप से बोला कि- 
“तुम्हारे सोर को किसने राजा किया द्दे?' यह सुन वे सब मुझे 
मारने उँठे फिर मेने भी अपना पराक्रम दिखाया । 


. यतः-अन्घदा भूषणं पुंसः क्षमा लज्जेव योषिताम्‌। 


पराक्रमः परिभवे वैयात्यं सुरतेष्विव ७ ॥ 
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क्योंकि--और जगह पुरुषों का क्षमा. भूषण हे, जसे 
स्त्रियों का भूषण ढज्ञा हे, पर पराजय म पराक्रम ही भूषण हे | 
जैसे स्त्रियों का राति के समय धृष्टता ही भूषण हे ॥ ७॥ 


राजा बिहस्याऽऽह-- 
राजा हॅसकर बोला कि 


आत्मनश्च परेषां च यः समीक्ष्य बलाबलम्‌ | 
अन्तरं नेव जानाति स॒ तिरस्क्रियनेऽरिभिः ॥ ८ ॥ 
“अपने और दूसरों के बलावल को देखकर, जो अन्तर 
(फर्के) नहीं जानता दै, वह शत्रुओं से तिरस्कार पाता है ॥८॥ 
अन्यच्च-सुचिर हि चरन्नित्यं क्षेत्र सस्यसवुद्धि सान्‌ । 
इ्वीपिचमपरिच्छन्नो वाग्दोषाङ्गदःभो हतः॥ & ॥ 
और भी-चीते ,का चमड़ा ओढ़कर एक मूख गदहे ने 
बहुत दिन तक पराया खेत खाया, परन्तु फिर बोलने के दोष 
ख मारा गया ॥६॥ 
वकः एच्छति-कथमेतत्‌ १ । राजा कथयति-- 
बगल न पूछा--'यह कस ?। राजा बाला क-- 
व्याघ्चमवृतगदेभ-कथा ॥ २ ॥ 
अस्ति हस्तिनापुरे विलासो नाम रजकः । तस्य गर्द- 
भोऽतिवाहनाद्दुषेो सुमूर्ुरिवाभवत्‌ । ततस्तेन रजकेनासौ 
व्याघ्रचमणा प्रच्छाद्यारण्यसमीपे सस्यक्षेत्र नियुक्तः । ततो 
दूरात्तमत्रलोक्य व्याघ्रबुद्ध्या क्षेत्रपतयः सत्वरं पलायन्ते । 
“विसुक्तः? शति पाठान्तरमू । 
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धनु/काण्ड सजीळत्यानतकायेनेकान्ते स्थितम्‌। तं च 
दूरादूदृषट्या गर्दैशः पुशज्ञी यथेष्सस्यभक्षणजातत्रलो 
'गदभोऽय' सहि मत्योच्चेःशव्दं कुवाणस्तदभिमुखे धावितः । 
ततस्तेन सस्यरक्ष्ेण चौरकारइव्दात्‌ “तदे भोऽयः मिति 


निहिदस्य लीलयव व्यापादितः। अतोऽहं घवीमि- -'सुचिर 


दीघेमुखो ब्रृते-“ततः पक्षिभिरुक्तम्‌' अरे पाप दुष्टवक ! 
अस्माकं भूमी चरन्नस्माकं स्वामिनमधिक्षिपस्ति ! तन्न 
कन्तव्यमिदानीश्‌। इस्युवस्वः सर्वे मां चञ्चुभिइत्वा सकोपा 
उल्च!--पश्य रे भूख ! स हंसस्तव राजा सवथा 


, सुदुः। तस्य राज्याधिकारो नास्ति । यत एकान्तमृदुः 


करतलस्थमप्यर्थं रक्षितुमक्षमः+ स॒ कथं एथिवीं शास्ति १ 
राज्यं वा तस्य किस्‌ ?। किन्तु त्व च कूपमण्डूकः, तेन 
तदाश्रयसुपदिशसि । 

हस्तिनापुर में विलास नाम का एक धोबी था। उसका 
गधा बहुत बोझ ढोने से दुबला हो, मरणासन्न हो गया था । 
बाद उस धोबी ने उसे चीते की खाल ओढा कर, वन के 
समीप अन्न के खत में छोड़ दिया । इसके बाद दूर से उसे देख 
व्याघ्र जानकर, खत के स्वामी शीघ भाग जाते थे। इसके 
पीछे एक समय कोई अन्न का एक रक्षक धूसर ( पटमेले ) 
कम्बल से शरीर की रक्षा किये धनुषबाण तेयार करके नीची 
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काया कर एकान्त में खडा रहा उसे दूर से देखकर वह गधा, 
इच्छापूर्वक अन्न खाने से घळी (पुष्ट) शरीर वाला गधा ही 
ऐसा जानकर ऊंचा शाब्द करता हुआ उसके सम्मुख दौड 
अन्न के रक्षक ने चीत्कार शब्द ले निश्चय करके जाना कि- 
“यह गधा है ।' उसी समय उसे सहज ही मार डाला, इसले 
में कद्दता हूँ कि- चिरकाळ से चरता हुश्रा' इत्यादि ! दी धिषु 
तब बोला कि,-पाक्षियों ने कहा-'अरे दृष्ट ! पापी! वक! 
हमारी भूमि में चरता हुआ हमारे स्वामी की निन्दा करता 
है। इस लिये अब क्षमा करने योग्य नहीं हे । यह कह, 
सबं मुझे चाच से मारते हुए कोप से बोले कि-देखरे 
मूख ! वह, तरा राजा सब प्रकार कोमळ है, वह 
राज्य का अधिकारी नहीं हे । क्योंकि सब प्रकार 
कोमल पुरुष होने के कारण जो हथेली में रकल हुए धन की 
रक्षा करने में भी समर्थ नहीं है, वह कैसे प्त्री की रक्षा 
कर सकता दै?! अथवा उसका राज्य क्या है? किन्तु तू भी 
कुएँ का मेढ़क है, इसी से इसके आश्रय का उपदेश करता है। 
श्ृण- 
~ र हि 
सेवितव्यो मह।दक्षः फलच्छायासमन्वितः । 
यदि देवात्फल नास्ति च्छाया केन निवा्ते ॥१०॥ 

फळ और छायायुक्त बढ़ा वृक्ष सेवने योग्य हे। जो 


~ च = ~ 
कदाचत्‌ वह वृक्ष देवयोग' से फलद्दीन हो तो उसकी छाया को 
कौन रोक सकता है ?॥ १०॥ 


>> 
ह्‌ 
Ti 
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अन्यबच्-ही नसेवा न कत्या कतज्यो महदाश्रयः । 
पयोऽपि शाण्डिकी हस्ते वारणी” त्यासिधीयते॥११॥ 

आर भी-नीच की लेवा न करनी चाहिए । बढ़े ही का 
आश्रय करना चाहिये | देखो, झ्ौण्डिकी ( कलवार ) के हाथ 
में दूध भी मदिरा कहा जाता है ॥ ११॥ 
अन्यच्-लहानप्धल्पर्ता थाति निर्युणे गुणविस्तरः । 

आधाराधेयभावेन गजेन्द्र इव दपणे ॥ १२॥ 

और भी--आधार ( रहने (न) और आधेय (रहने 
याले ) के भाव से निशुणी में स्थित सहान शुण भी नीचता 
को प्राप्त होता है । जेले दपण में हाथी ॥ १२॥ 


किन्तु-अजा सिहृप्रखादेव बने चरति नियम्‌ । 
be पक. 4 
राममालाच लङ्काथां लेसे राज्य विभीषण! ॥११॥ 


बकरी लिंह के प्रसाद से वल में निमय होकर विचरती 
है और विप्रीषण ने श्रीरामचन्द्र का आश्रय लकरे लड़ा का 
राज्य धाक फरिया ॥ १३ ॥ 
विशेषतरच-- 
व्यपदेशेडपि सिद्विः स्थादतिशक्ते नराधिपे ! 
काशिनो व्यपदेदोन दादाकाः सुखमासते ॥१४॥ 
और विशेष यह है कि-बड़े शक्तिमान्‌ राजा के नाम से 
भी सिद्धि हो जाती है, जेसे शशी ( चन्द्रमा ) के नाम से खर- 
गोश खुखी रहते हें॥ १७॥ 
मयोक्तम्‌--कथमेतत्‌ ? । पक्षिणः कथयन्ति 
मेने कहा-'यह केसे ? । पक्षि बोले 
१६ 
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तीन का आओ ~ ८-१८ पी सीसी) >5 


गजशशककथा ॥ ३ ॥ 


कदाचिद्‌ वर्षास्वपि वृष्टेरभावात्तपार्ता गजयूथों यूथ- 
पतिमाह-नाथ ! कोऽभ्युपायोऽस्माकं जीवनाय १ नास्ति 
क्षुद्रजतूनां निमञ्जनस्थानम्‌ । वयं च निमञ्जनस्थानाभावा- 
न्मृताहा इव किं कुमः ? क्य यामः?। ततो हस्तिराजो नातिद्र 
गत्या निमल हृदं द्शितवानू । ततो दिनेषु गच्छन्सु तती 
रावस्थिता क्षुद्रशशकाः गजपादाहतिभिञ्चूणिताः । अनन्तरं 
शिलीमुखो नाम शशकरिचिन्तयामास--'अनेन गजयूथेन 
पिपासाकुलितेन प्रत्यहमत्रागन्तव्यमू । अतो विनञ्यत्यस्सत्‌ः 
कुलम ततो विजयो नाम वृद्धशशकोऽवदत्‌-*मा विषीदत | 
मयाऽत्र प्रतीकारः कतव्यः /- ततोऽसौ प्रतिज्ञाय चलितः 
गच्छता च तेनाऽऽलोचितम्‌-'कथं ` गञयूथनाथसमीपे 
स्थित्वा वक्तव्यम्‌ ?। 


एक समय वर्षाक्रतु में वर्षा होने के कारण प्यास से 
पीड़ित दोकर द्दाथियों का यूथ (झुण्ड) यूथप ते से बोटा कि - 
इ नाथ | दमारे जीने का क्या उपाय हे !। छोटे जीडों के 
स्नान करने लायक भी स्थान नहीं रहा । इम लोग स्नान का 
स्थान न हान स सुतक क समान हो रहे हें। अरे क्‍या करें ? 
कहा जाय ! यदद जुन द्दाथियों के राजा ने समीप भे जाकर एक 
नमन तलाब उन्ह देखलाया.। 'पीछे कुछ दिन बीतने पर 
उसक किनार पर रहने वाळे, छोटे-छोटे खरगोश हाथियों के 
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पेरों के धक्को खे दव र सर गये। बाद शिलीमुख नाम का 
खरगोश सोचकर योर दि-'ूबा से पीड़ित यह हाथियों का 
झु(ड प्रतिदिन यहाँ आता है, इससे हमारा कुळ नष्ट होता है । 
यह खुन विज्ञय नाम का एक बड़ा खरगोश बोला कि-'विषाद्‌ 
मत «रो । में इसका उपाय करूँगा । यह प्रतिज्ञा करके 'वह 
चला ओर जाते २ उसने सोचा ि-- में हाथियों के झुणड के 
मालिक के समीप खडा होकर केले वोळूगा ? । 
यतः--स्शशाञ्पि गजो हन्ति, जिघ्रन्नपि सुजडुम! ! 
पाळयन्नपि भूपाळ! प्रहसन्नपि दुर्जनः ॥ १५ ॥ 
क्योंकि-हाथी छते ही, सांप सूंघते ही, राजा पालते हुये 
री, दुन हंखते हुये झी भार डाळता हे ॥ १५॥ 
अतोऽहं पवतशिखरमारह्य यूथनार्थ संवादयामि’ । 
तथानुष्ठिते यूथनाथ उवाच-'कस्त्वम्‌ ? कुतः समायातः ? । 
स ड्रते-'शशकोऽहम्‌ +, भगवता चन्द्रेण भवदन्तिकं 
प्रेषितः / यूथपतिराह-'कायश्चुच्यताम्‌' । विजयो ब्रूते-- 
इसालिये में पर्वत की चोटी पर चढ़ यूथ के {पति से 
कहंगा । 'वैल्लाही उसने किया, तब यूथ का राजा बोला कि तू 
कौन है ?। वह बोळा कि -'मैं खरगोश हुँ। भगवान्‌ चन्द्रमा ने 
आपके पास भेजा हे' । यूथ का स्वामी बोला कि किये, 


"क्या काम हे? विजय बोळा कि-- 


उद्यतेष्वपि शस्त्रेषु दूतो वदति नाऽन्यथा । . 
सदैवाऽवध्य भावेन यथाथस्त हि वःचकः॥ १६॥ 
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विंग की की कक आम कप कर ता जळ 


शास्त्र उठाने पर भी दूत झूठ कभी नहीं कद्दता है, क्योंकि 

वह अवध्य होने से सत्य ही कहता हे ॥ १६॥ 
तदहं तदाज्ञया ब्रवीमि, श्ुणु-यदेते चन्द्रसरोरक्षका! 
शशकास्त्वया निःसारितास्तदचुचितं कृतम्‌ । ते शशकाश्ि- 
रमस्माकं रक्षितांः। अत एव मे शशाङ्क इति प्रसिद्धि! | एव- 
क्ति दूते यूथपतिभयादिदमाह-'प्रणिंधेहि । इदमज्ञानतः 
कृतम्‌ । पुनन कतेच्यस? | दूत उवाच--'यथेवं तदत्र 
सरसि कोगान्क्रम्पमानं भगवन्तं शशाङ्कं प्रणम्य असाद 
गच्छ । ततस्तेन रात्री यूथपति नीत्वा जले चश्चलं चन्दरवि- 
बं दर्शयित्वा यूथपतिः प्रणामं कारितः। उक्तं च तेब-- 
देव ! अज्ञानादनेनापराधः कृतः ततः शवम्यताम्‌ , नेव बारा- 
न्तर विधास्यते ।' इत्युक्त्वा ग्रस्थापितः । अतो वर्थ ब्रूमः- 
व्यपदेशे5पि सिद्विः स्यात! इति । 
ततो मयोक्तमू-'स एवास्मत्त्रभू राजहंसो महाप्रता- 

पो$तिसमथ! । त्रैलोक्यस्यापि प्रभुत्व तत्र युज्यते, किं पुना 
रान्यम्‌-इति । तदाऽहं तैः पक्षिभिरुक्त-दुए ! कथमस्पद- 
भूमौ चरसि/--इत्यभिधाय राज्ञश्रित्रवणेस्य समीपं नीतः । 
ततो राज्ञः पुरो मां प्रदर्य ते! प्रणम्योक्तम्‌-दिव ! 
अवधीयतामू, एप दुष्टो बको यदस्मद्देशे चरन्नपि देवपादा- 

१ 'यतो रक्षकास्त शशका तो रक्षकाख शका मदीया: हि ड ।' इति पाठभेद; । 
` “पणिधे' इति पाठभेदः । ३ 'तत्र गमिष्यामि इति पाठः । 

४ 'तत्‌'-इति पाठान्तरम्‌ । 
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ANA 


नधिक्षिपति ! । राजाऽऽह-'कोऽयम्‌ ? कुतः सामायातः? ते 
उचुः 'दिरण्यगर्भेनाञ्ञो शानहंसस्याहुचरः कर्पूरद्वीपादा- 
गतः !' अथाहं गृध्रेण सन्त्रिणा घृष्टः-'कृस्तत्र बुझ्यो मन्त्री? 
इति ९ सयोक्तघ्‌-- “सर्व शाद्भार्थपारगः सवेज्ञो नाम चक्र- 
वाकः ! शुध इते--"शुञ्यते । स्वदेशजो$सी? | यत!-- 


इललिये सं उनकी आज्ञा ख कदवता हूं 
रोबर के सच्या 
किया है | क्योंकि, थे खरगोश चिरळाळ से हमारे पाळे हुए 
हैं, इखी से मेरा शशाळ यह प्रसिद्ध वाम है । दूत के यह कहते 
पर यूथपति भय से बोळा कि क्षमा करो, यह विना जाने 
किया गया। फिर ब किया जावेगा | दूत बोला कि-जो 
ऐसा हे तो इस सरोवर में कोप से कापते हुये भगवान्‌ 
शशाह्ल ( चन्द्रमा ) को णाम करके और प्रसन्न करके चले 
जाडो' ऐसे कह रात्रि में यूथप ते को ळे जाकर, जळ में चला- 
यमान चन्द्रमा का प्रतिबिस्प्र दिलाकर यूथपाते से प्रगाम 
कराया और उसे खश्मोश ने कह। कि हे देव ! इसने विना 
जाने अपराध किया हे । सो क्षमा कीजिये। फिर दूसरी बार 
ऐसा न करेगा । 'ऐसा कह उल्ले विदा कराया । इलसे में 
कहता हुँ कि-- 

बड़ों के व्यपदेश खे भी सिद्धि दो जारी हे! इत्यादि । फिर 
मैं बोळा-'बह दसारा स्वामी राजहंस बड़ा प्रतापी और 
समर्थ है। तीनों लोकों का भी स्वामित्व उसके योग्य दवै, फिर 


AAA 


~ 


1 क्ि-जो चन्द्र 
पिश तुमने निकाळ दिये हें, यह अयोग्य 
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यह राज्य क्या हे ?' यह खुन, वे पक्षी बोले कि रे दुष्ट ! 
तू कैसे हमारे पृथ्वी पर फिरता हे ?? पेसे कह मुझे राजा को 
दिख कर प्रणाम करके कहा- दे देव ! इस दुष्ट बशुले को 
मारिये, क्योंकि हमारे देश में फिरता हुआ भी आपकी 
निन्दा करता हवे? राजा बोळा कि यह कौन है ? कहां से 
आया है ?।' वे बोले-'यद्द हिरण्यगर्भ नाम राजहंस का सेवक 
दवे। कर्पूरद्वीप से आया हे । बाद गीध मन्त्री ने मुझसे 
पूछा कि बहा कौन मन्त्री है ? ।' मैंने कहा कि सब शास्त्रों का 
तत्त्व जानने वाला सवज्ञ नामक चकवा है । गीथ बोला -- 
'योग्य दै अपने देश में उत्पन्न होने वाला है । क्योकि राजा 
को चाहिये कि-- 

'स्वदेशज कुलाचारं विशुद्धमथवा शुचित्त । 
मन्त्रज्ञमव्यसानन व्याभचारविवजितम्‌ ॥ १७॥ 
अधातव्यवहाराथं मोल ख्पात वपाश्चतम्‌ । 
अथस्यात्पादक चव वद्ध्यान्मान्त्रण बषः १८॥ 

जी ( पुरुष ) अपने देश में उत्पन्न होने वाळा, कुळ के धर्म 
का मानन वाला, ।वेशुद्ध, पवित्र, मन्त्र ( सलाह ) जानने 
वाळा, व्यसन राहत, व्यभिचार से शून्य, व्यवहार के झा«सत्रं 
को पढ़ा हुआ, कुळीन, प्रशिद्ध विद्वान्‌ और घन को उत्पन्न 
-करने वाळा हो, उसको राजा अपना मन्त्री बनावे ॥ १७ १८॥ 


व्यवहाराङ्गम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 
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अत्रान्तरे शुक्ननोक्तए-देव ! कर्प्रढीपादयो लघुद्वीपा 
जम्बुद्वीपान्तगता एव, तत्रापि देवपादानामेवाधिपत्यम्‌ । 
ततो रा्ञऽप्युक्तस्‌-'एवभेघ । 
इतने मे तोता बोळा [कि है देव ! जो कर्पूर द्वीपा 
रोटे दीप इं, दे जम्घूद्वीप के अन्तगत ही हँ। बहे भी आप 
ही का स्वामित्व है! । यह खुन, राजा ने भी' कहा कि-- 
हो ऐसा ही है? । 
यतः-राजा घतः शिज्षुओब प्रभादी धनगर्वित! | 
अप्राप्यश्षापे बाळछन्ति कि पुनलन्पतेडञपे यत्‌॥१६॥ 
क्योकि राजा, पागळ, बाळक, घमादी ओर घन के 
अभिमानी पुरुष दुळेभ की भी इच्छा करते हैं, फिर जो मिल 
सकता है, उसके लिये कया कहना हे ॥१९॥ 
ततो मयोक्तम्‌-'य दि वचनमात्रेणवाधिपत्य सिद्धव- 
ति तदा जम्बूद्वीपेऽप्यस्मत्रमो हिरण्यगर्भस्य स्वाम्ण्मरित ¦ 
शुको बते- 'कथमत्र निर्णयः ?॥ मयोक्तम्‌-संग्राम एव । 
राज्ञा बिहस्योक्तम्‌ - स्वस्वामिन गत्वा सञ्जीङुरु ।' तदा 
मयोक्तम्‌-स्वदूतोऽपि प्रस्थाप्यताम्‌ ।› राजोवाच- कः 
प्रयास्यति दौत्येन १ । यत एवंभूतो दूतः कायं 
फिर में बोला--जो कहने से रि 


~ 


ही स्वामित्व सिद्ध हो 
है, तो इस जम्बूद्वीप में भी हमारे स्वामी दिरण्यगर्भ 


यतः इति पाठः । 
२ 'प्रप्रातु' इति पाठः । 
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का स्वामित्व है। 'तोता बोला क्लि-'इसका निर्णय कैसे हो ? 
में बोळा--संग्राम म हो जायगा । राजा हँख कर बोछा-- 
अपने स्वामी को जाकर युद्ध के लिये तैयार करो' में बोला- 
अपना भी दूत भेजिये, राजा बोला कि 'कौन हूल होकर 
जावेगा! कयोंके, दूत ऐसा करना चाहिये-- 
भत्तो गुणी शुचिदेक्षः प्रगलभोऽव्यसनी क्षवी । 
ब्राह्मणःपरम्ज्ञो दूतः स्यात्प्रतिभानवान्व | २०॥ 
जो स्वामीभक्त, गुणी, पवित्र, चतुर, प्रगहम, व्यसन 
रदित, क्षमावान्‌ , ब्राह्मण, परावे भेद का जावने बाळा और 
बुद्धिमान्‌ हो ॥ दि क 
की बदाति-'सन्ःयेव दूता बहवः, करिन्तु ब्राह्मण एव 
यतः-प्रसादं कुश्ते पत्युः सम्पत्ति नाऽभिवाऽ्छनि। 
कालमा कालकूटस्य नापेतीइवरसङ्गमाल्‌! ॥ २१ ॥ 
आं स्वामी को प्रसन्न करता है, और सम्पत्ति 
ही श्च्छा नहीं करता हे । जैसे ईइवर ( महादेव ) का सङ्ग 
होने से भी विष की इयामता नहीं जाती है? अथीत्‌-सस्पति 
को देखकर भी इनकी निर्लोभ प्रकृति नहीं बदळती ह ॥ २१ ॥ 
राजाऽऽह-ततः शुक एव त्रजतु । शुक! स्तरभेवाऽनेन 
सह गताऽसमदमिलपितं ब्हिः।' शुरो ब्ूते-'यथाऽऽज्ञा- 
पयाति दवः किन्त्वयं दुजेनो बग, तदनेन सह न 
गच्छामि । 
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राजा बोला कि--तोता ही जाबे, तो हे तोते! तू ही 
इलके साथ जाकर (हंस राजा से) मेरी इच्छा को कहो' तोता 
बोला ज्षि--'देव ! आप जेली आज्ञा दें । परन्तु यह बकुला 
दृष्ट हे, इसलिये में इसके साथ नहीं जाऊंगा । 
तथा चोक्तपू-खलः करोति दुवे नूनं फलाति साश्च॒षु। 
दक्षाननो५हरत्सीतां बन्धनं स्यान्महोदधेः; २२॥ 
जसा कि कहा हे-दुष्टजन तो दुएकर्म करते हैं और वह 
निश्चय साधुओं पर फळता हे । जैले रावण तो सीता हरले 
गया, पर उसका फळ लशुन का वन्यन हुआ, अथात्‌ निरपराथ 
सहुद्र घुफत मे बाँधा गया ॥ २२॥ 


अपरश्च वि 
1 ° ie ` ~ 
न स्थालव्थ न गन्तव्य दुजनन सथ क्वाचत्‌ । 


° 


काकसङ्गाद्धतो हसस्ति्ठन्गच्छञ्च बतंकः ॥२३॥ 

और भी--हुए के साथ कहीं न जाना चाहिये और न साथ 

ही रहना वाहिये । क्योंकि, जेले कौवे के साथ रहकर हंस 

और ( कौप के ) लाथ जाता हुआ वदेश मारा गया'॥ २३॥ 
राजोव!च-“कथमेतत्‌ ॥ शुकः कथयति 
राजा बोळा कि- यह केले?! तोता बोला दि-- 
हसकाककथा ॥ ४ ॥ 
अस्त्युजयिनीवत्मप्रान्तरे एक! प्लँक्षतरुः । तत्र हसः 
काकौ निवसतः । कदाचिदग्रीष्मसमये परिश्रान्तः कश्चित्प- 


१ “पिध्पळतरुः ? इति पाठान्तरम्‌ । 
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थिकस्तत्र तरुतले धनुःक'ण्डं सन्निधाय सुप्तः । तत्र क्षणा- 
न्तरे तन्मुखादूवृक्षच्छाया5पगता । ततः द्वर्यतेजसा तन्मुखं 
व्याप्तमवलोक्‍्य तदृबृक्षस्थितेन पुण्यशीलेन शुचिना राज. 
हंसेन कृपया पक्षी प्रतार्य पुनस्तन्युखे छाया कृता । ततो 
निभंरनिद्रासुखिना पथिश्रमणपरिश्रान्तेन पान्थेन हुखव्या- 
दान कृतम्‌ । अथ परसुखमसहिष्णुः स्वभावदौजन्येन स 
काकस्तस्य मुखे पुरीषोत्सग कृत्वा पलायितः । ततो याव- 
दूसौ पान्थ उत्यायोध्ये निरीक्षते तावत्तेनावलोकितो 
हसः काण्डेन हतो व्यापादितः । अतोऽहं ब्रत्रीमि-'न 
स्थातव्य'मिति ॥ | के 
उज्जयिनी के मार्ग के निकट पक पिप्पल का वृक्ष हे। उस | 
वृक्ष पर देस और कोया ये दो पक्षी रहा करते थे । कनी 
ग्रीष्म समय में ( ग-मी के मौसम ) में थका हुआ कोई पाथेक 
( सुसाफिर ) उस वृक्ष के नीचे धनुष बाण घर कर सो गया । 
क्षणमात्र म॑ उसके मुंद पर से वृक्ष की छाया दूर हो गई । तब 
सूय की धूप ले उसके सुइ को व्याप्त देख, उस वृक्ष पर बेठे 
ड पुण्यशील पवित्र राजहंस ने कृपा से पंख फेळाकर _. 
उसके मुद पर छाया कर दी । जिससे बह फिर गाढ़ी नि है 
भं सो गरा तब सुख से सोते. हुए ही उज ( पथिक ; ने सुद 
फाया । उसी समय पराये सुन्न को न सहन कर वह कोवा 
नुता से उसके मुँद् में बीट कर के भाग गया । 
f घुधाफर ने उठ कर ऊपर देखा तब हंल को 
देखकर तीर चला उसे मार डाला । इसीले में कहता हुँ क्रि - । 
दुजन के साथ कहीं न रइना और न जाना चाहिये | इत्यादे ॥ | 


nD 
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हः ] सापाटीकाससेतः । २१ 


देव ! अधुना वर्तेककथामपि कथयामि । श्रूयताम्‌ 
देच ! अब बडेर की भी कथा कहता हू । खानय- 
काकवतेककथा ॥ ५ ॥ 
एकत्र वृक्ष काकवत्तकौ सुखं निवसतः। एकदा 
भगवतो गरुडस्य यात्राप्रसद्धेन सर्वे पक्षिणः समुद्रतीरं 
गताः । ततः काकेव सह वर्पक्रश्चलितः । अथ गोपालस्य 
गच्छतो मस्तका्स्थितदधिभाण्डाद्वारं वारं तेन काकेन 
दधि खाद्यते। ततो यावदसौ दधिभाण्डं भूमी निधायो- 
ध्वम्रवलोकते तावचेन काकवतेकौ दृश । ततस्तेन खेदितः 
काकः पलायितः । घतकः स्वभात्रनिरपराधो मन्दगतिस्तेन 
प्राप्तो व्यापादितः । अतोऽहं ब्रघीमि-'न स्थातव्यं न 
गन्तव्यम्‌’ इत्यादि ॥ 
` ततो मयोक्तम्रू-'भश्रातः शुक | किमेवं ब्रवीषि १, 
मां प्रति यथा श्रीमदेवदापास्तथा भवानपि।' शुकेनोक्तम्‌- 
'अस््वेवम्‌ । किन्तु 
एक समय भगवान्‌ गरुड़ की यात्रा के प्रसङ्ग से सब 
पक्षी समुद्र के किनारे पर गये । तब उसी समय कौवे के 
साथ एक बडेर चळ पड़ा | इसके पी डे कौए ने ( राव में ) जाते 
हुए एक भ्वाल के दही के वर्तन मे खे बार बार द्ह्दी खाना 


१ दृष्टः? इति पाठः । 
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पर रख, ऊपर की ओर देखा त्यों ही कौवा और बडेर दिखाई 
पड़े, परन्तु वह कोवा तो उसके खेदने पर उड़ गया और 
स्वभाव स निरपराध धीर २ चलते हुए बडेर को उसने पकड़ 
लिया और मार डाला । इससे में कहता हूं कि--'दुर के लाथ 
न जाना' इत्यादि ॥ फिर मैं बोला कि--'भाई तोते ! तू यहद 
क्या कहता है ? मुझको तो अल महाराज है वेखे ही तृ भी 
है । तोता बोला हि ऐसा ही होगा । परन्तु-- 
दुजेनेरुच्यसानानि सम्मतानि पिघाण्यापि । 
अकालकुखुसानीव भध सञ्जनयान्ति हि ॥ ३४॥ 
दुर्ज के कहे हुए वचन अपने सम्मत और प्रिय भी हों तो 
भी कुसमय के पुंष्पों के समान भय उत्पन्न करत ही हैं ॥२४॥ 


oi दुर्जन च भवती वाक्यादेव ज्ञातं यदनयो भरूपालयो- 
विग्रहे भवद्वचनमेव निदानम्‌ । 
और दुष्टता तो आपके बचन से ही जानी गई। क्योंकि, 
इन दोनों राजाओं की लड़ाई होने में आपका बचन ही आदि 
कारण हे । 
पश्‍श्य-- ; 
प्रत्यक्षेजपि कृते दोषे मूले: सान्त्वेन तुब्याति । 
रथक्रारो निजां भार्यो सजारां शिरसाऽकरोल्‌ ॥२५॥ 
देखो--प्रत्यक्ष दोष ( अपराध ) करेन पर भी सूखे मीठी 
वातों खे प्रसन्न हो जाता है। जैसे एक रथकार ( बढ़ई ) ने 
` जार सद्दित अपनी स्त्री को दिर पर धारण किया था ॥२५॥ 
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PO DD 


राजञोक्तस्‌-- कथमेतत्‌ १ | शुक! कथयति~ 
यह खुन राजा बोला कि 'यह केसे ?' तोता बोळा कि-- 
थंकारतहूयूजारकथा ॥ ६ ॥ 
स्ति यौवनश्रीनगरे मन्दमतिनाम रथकारः | स च 
स्वायां बन्धकीं जानाति । जारेण शम स्वचक्षुषा नेकस्थाने 
पश्यति । ततोऽसौ रथकारः अहमन्यं ग्राम गच्छामि’ इत्यु 
वस्वा चलितः । स कियहरं गत्या पुनरागत्य पयङ्कतलं स्वगृह 
निभृतं स्थितः । अथ रथकारो ग्रामान्तर गतः’ इन्युपजात- 
विश्वास! स जार) सन्ध्याकाल एवागतः । पश्चाचेन सम 
तंस्मिमपर्यङ्के निर्भर क्रीडन्ती पर्यङ्कदलस्थितस्य भुः 
कि्चिदङ्गस्पशात्स्वामिनं मायाविनसिति विज्ञाय विषण्णा- 
ऽमचत्‌ । ततो जारेणोक्तस्‌-'किसिति त्वमद्य मया सह निर्भरं 
न रमसे १ । विस्मितेव प्रतिभासि मे त्वम्‌ ? / तयोक्तस्‌- 
'अनभिज्ञोऽपि । योऽसौ मम प्राणेश्वरो-येन ममाऽऽक्ोमारं 
सख्यं-सोःद्य ग्रामान्तरं गतः, तेन विना सकलजनपूर्णोऽपि 
ग्रामो मां प्रत्यरण्यवङ्काति। किं भावि? तत्र परस्थान 1% 
खादितवान्‌ १, कर्थ वा प्रसुप्तः!-इस्यस्मद्वदय विदीयते. । 
जारी ज़ते--तव किमिवंविधा स्नेहभूमी रथकारः ? । 
वन्धक्यवदत्‌- रे बबेर ! कि वदास ? । 


१'तव क्रिमेंवं स्नेहभूमिः स कलहकारो भत्ता ? । इति पाठान्तरम्‌ । 
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यौवन श्रीनगर में मन्इमाति नाम का एक रथकार ( बढ़े ) 
रहता था। वह अपनी स्त्री को व्यभिचारिणी (छित्रार) जानतः 
था, परन्तु जार के साथ स्त्री को एक स्थान में अपनी आँख ले 
नहीं देखता था । तब वदद रथकार 'मैं दूसरे गाँव को जाता हूं 
ऐसे स्त्री से कहकर चला । कुछ दूर जाकर फिर लौट आया 
और अपने घर में पलंग के नीचे छिप कर बैठ गया । इसके 
पीछे रथकार दुसरे गाँव गया, ऐसा विश्वास होने ख चह जार 
सायङ्काल ही को आगया । पीछे उसके साथ उस पलंग घर्‌ 
कीड़ा करती हुई उसकी स्त्री पेग के नीचे स्थित पाति के 
किसी अङ्ग के छूने से, यह मायावी स्वामी है, पेखा जान दुःखी 
हुई, अनन्तर ज र बोळा कि-'तू आज मेरे साथ अच्छी घक'र. 
रमण क्यों नहीं करती है, आज तू मुझे विस्मितं सी जान 
पड़ती दे'। उसन कहा-तू नहीं जानता है कि मेरा आणेइवर 
जिससे कि मेरी कुमार अवस्था से मित्रता हे. वह आज दूसरे 
गांव को गया है। उसके विना सब मनुष्यों से भरा गांव भी 
मझे ५ के हे दीखता है। वहाँ क्या होगा, परदेश मे क्‍या 
खाया होगा ' और कसे सोये होंगे ? इससे मेरा हद 
हे। 'जार बोळा कि-क्या रथकार तेरा लही ( ग 
है !। 'बद्द ( जारिणी ) बोली कि- रे मूर्ख! यह तू क्या 
कहता हे ?। 


-टश-परुषाण्यापे या परोक्ता दृष्टा या कधचक्षुवा । 
सुपसञ्रछुख अतुः सा नारी धर्मभागिनी ॥ २६ ॥ 
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सुनो--पति के क्रोधमरी आंखों से देखने पर भी कठोर 


स ळर 


बचन कहने पर झी जो इत्री पति के आगे प्रसन्नमुख रदती हे 
बह घर्मभागनी होती है ॥ २६॥ 
अपरश्च ¬ - 
नगरस्थो वनस्थो बा पापो बा यादि वाव्शुचिः । 
यासां स्वीणां प्रियो अर्ता तासां लोका सहोदया। २७ 
आर भी--नगर में रहने वाळा, अथवा वन में रहनेवाळा, 
पापी, अपवित्र केसा भी पति हो, वह जिन स्त्रियों को प्यारा 
हे, उम्हीं झो उत्तम लोळ प्राप्त होते हैं ॥ २७॥ 
अन्यच--भती हि परम नार्था झूबण भूषणेविना । 
एषा विरहिता तेन शोभनापि न शोभते ॥ १८ ॥ 
और भी - भूषण के विना भी स्त्री का पति ही परम 
भूषण हे । इस ( पति ) खे रहित भूषण आदि से सुन्दर स्त्री 
भी शोभायमान नहीं होती हे ॥ २८ ॥ 
स्वञ्च जारः पापमतिः, मनोलौल्यारपुष्पताम्बूलस दृशः 
कदाचित्सेव्यसे, कदाचिन्न सेव्यसे च। स च पुनर्मे स्वामी 
मां विक्रेतु देवेभ्यो ब्राह्मणेभ्योऽपि दातुमीश्वरः। कि 
बहुना ? । “तस्मिञजीवति जीवामि, तन्मरणे चानुमरण 


करिष्यामीति प्रतिज्ञा वतते । 
तू जार पापबुद्धि है.. मन की चञ्चलता से फूल, प.न क 


समान कभी तुम्हारी खवा की जाती दवै और कभी नहीं भी. की 


१ इत्यत मे निश्चयः’ पाठान्तरम्‌ । - 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


२९६ | हितोपदेशः [ विग्य- 


Se BS TO ND न पी नही PE - औक 


जाती हे । वह तो स्वामी मुझे बेचने को और देवता या 
ब्राह्मणों को भी देने के लिये समथ है । बहुत कहने ले कया ! 
उसके जीने से में जीती हूँ. और उसके मरने के पीछे में भी 
मरूँगी । यह मेरी प्रतिज्ञा है ।- 
यत1-- 
तिस! कोट्योड्धेकोटी च यानि लोघ्तानि मानवे । 
तावत्कालं वसेत्स्वगे भर्तारं चाड्युगच्छति ॥९९॥ 
क्योंकि-जो पति के पीछे चलती है (मरती है ) बह स्त्री 
मनुष्य के जितने रोम हैं, उतने समय तक अर्थाल्‌ साढ़े तीन 
करोड़ वष तक स्वर्ग में बसती है। ( शरीर में लाडे तीन 
करोड़ रोम होते हें ) ॥ २९॥ 
अन्यच 
व्यालग्राहे। यथा व्याल बलादुद्धरत बिलात । 
तट्कट्भतारमादाय स्वगलोके महीथते ॥ ३० ॥ 
और भी--जैले सर्प का पकड़ने वाळा, बळ खे सर्प को 
घिछ से निकाल लेता हे, वेले ही पतिबता स्त्री पति को लेकर 
स्वगळोक म॑ पूजित होती हे ॥३०॥ 
अपरऽच-चितो पारिष्वज्य विचेतनं पतिं 
प्रिया हि या मुञ्चति देहमात्मनः । . 
क्त्वाऽपि पाप दातसह्यमप्यसो 
पतिं गृहीत्वा सुरलोकमाप्नुयात्‌ ॥ ३१ ॥ 
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और भी--मरे हुए पति का आलिङ्गन करके चिता में जो 
स्त्री, अपने प्रिय देह को छोड़ती हे, वह सेकड़ो पाप करके 
भी पति को लेकर, स्थगेळो # में पहुँचती है ॥ ३१॥ 


न [os [a Ns 


और सी पिता जिस 
पिता की आशज्ञाम स्थित च 
जीवित दशा ये लेवा करे और सुत अवर 
अजचुगमसन कर ॥ ३२ ॥ 

एतत्सव शुस्वा स रथकारोब्वदत-'धन्योःहं यस्ये-. 

दृशी प्रियवादिनी ₹ 
तां छृष्टां खरीपुरुपसहितां मूर्ध्नि कृत्वा सानन्दं ननते। 
अतोऽहं डबीमि-'ग्रत्यक्षेऽपि कृते दोप---इत्यादि ॥ 

“ततोऽहं तेन राज्ञा यथाव्यवहारं सम्पूज्य प्रस्थापितः । 
शुक्रोऽपि मम पञ्चादागच्छन्नास्ते। एतत्सर्वं परिज्ञाय यथा- 
कतेव्यमचुसन्धीयताम्‌ ॥' चक्रवाको ब्रिहस्याऽऽह-'देव ! 
बकेन तावददेशान्तरमपि गत्वा यथाशक्ति राजकायेमनुष्ठि 
तम्‌। किन्तु देव! स्वभाव एष मूखणाम्‌ । 

यह सब सुनकर वह रथकार बोळा कि-मिं धन्य हूँ कि 
जिसकी स्त्री ऐसी प्रिय वचन कहने वाली और स्वामी की 
प्रीति करने वाजी हे ।' ऐसा मन में निइचय करके बह रथकार 


१७ 
CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


२१८ हितोपदेश: [ बिभ्र 


"च मोळ 


खत्री पुरुष सहित उल खाट को दिर पर धर आनन्द से नाचने 
लगा । इसलिये में कहता हुँ कि--प्रत्यक्ष किये दोष में भी! 
इत्यादि ॥ फिर उल राजा ने व्यवहार पूर्वक सत्कार कर, मुझे 
भेजा । तोता भी मेरे पीछे चळा आता है। यह सब जानकर, 
जेसा करना चाहिए सो विचारिये । “चक्रवाक हसकर बोला- 
हे देव! बकुले ने तो देशान्तर में भी जाकर यथाशक्ति राज 
छा काज किया, परन्तु हे देव ! यह मूखों का स्व॒शाव हे। 
यत\— 

“शात दद्यान्न विवदे'दिति विज्ञस्य सम्मतम्‌ । 

विना हेतुमपि दुन्हभेतन्मृखेस्थ लक्षणम्‌? ॥३३॥ 

क्योंकि-सेकड़ों दे, परन्तु विवाद न करे, यह ज्ञानी 
पण्डितो का खम्मत हे, विना कारण के भी कलह करना यह 
मूख का लक्षण है? ॥ ३३॥ 
राजाऽऽह-'क्िमतीतोपालम्भनेन १, प्रस्तुतमजुसन्धीय- 
ताम्‌ ।' चक्रवाको च्रते-'देव ! विजने त्रबीमि । 
राजा बोला कि--गई बात के बारे में उलहना देने से 

क्या लाम हे! अब प्रस्तुत विषय का अनुसन्धान करना 
चाहिए | चक्रवाक बोला कि--देव ! एकान्त में कहूँगा। 
यत।-- 
वर्णाऽऽक्कारघतिध्वा नैनेंज्रवक्च विकारतः । | 
अप्यूहन्ति मनो धीरास्तस्प्राद्रहसि मन्त्रयेत! ॥३४॥ „ 

क्योकि -- अक्षर, रूप; शब्द, चेष्टा तथा आँख ब सुँ के 
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NAA 
00 ०. 


विकार से विद्वान्‌ मनुष्य सन की बात जान लेते हे, इखलि 
एकान्त में सम्पाते करनी चाहिए! ॥ ३४ ॥ 
ततो राजा अन्त्री च तत्र स्थितौ, अन्येऽन्यत्र गताः । 

चक्रवाको ब्रूते-- देव | अहसेवं जानामि-'कस्याप्यस्म 
न्नियोगिनः प्रेरणया बकेनेदमनुष्ठितर्सा । -- 

तव राजा तथा मन्त्री वहीं रहे और दूसरे सव दूसरी 
जगह चळे गये । चकवा बोला-'देव ! में ऐसा जानता हूँ कि 
किसी हमारे सेवक की प्रेरणा ले ही बगळे ने ऐसा किया हे।' 
यतः-वेद्यानासातुरः अथानयलनी यो नियोगिनाम्‌ 
विदुषां जीवनं मूल! सठठणां जीवनं सताम्‌ ॥३५॥ 

क्योंकि-बैद्यों को रोगी अच्छा, अर्थात्‌ लाभदायक हे, 


~ ८. 


द ९+ ट<. Ne -:. र व 
नियाँगियाँ ( अधिकारियो ) को व्यसनी ' अथात्‌ पान आदि 


व्यसन वाहा मालिक अच्छा होता हे, विद्वानों का जीवन 
अथील्‌ आजीविका देने वाला सूर्न भोर श्रेष्ठों का जीवन 
उत्तम वर्ण है ॥ ३५॥ न 
राजाउब्रवीत्‌ ¬ भवतु कारणपत्र पश्चान्नरूपशा- 
यम्‌ । सम्प्रति यत्कर्तव्यं तन्निरूप्यतास्‌ । चक्रवाको दृते~ 
देव ! प्रणिधिस्तावत्तत्र प्रहीयताम्‌। ततस्तदचुष्ठान बला- 
ऽबल च जानामः । 
राजा चोला कि -'जो कुछ दो, इसका कःरण फिर 
सोचना । अब जो करना चाहिये उसे निश्चय करना योग्य 


१ “द्वन्द्वो नप जनः? इति पठे ।-सद्ून्द+=कलद्वायमाचः । 
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है! । चकवा बोला कि- देव ! पहले प्रणिधि ( दृत ) जेना 
चाहिये कि जिस ले हम उसके कर्तव्प और वळाबल को ज्ञान छें। 
तथा हि 

सवेत्स्वपररा्ट्राणां कार्याऽऽक्रार्थावलोकने । 

चारश्चक्षुमंहाभतुयस्य नास्त्घन्ध एव स! ॥ ३६! 

जसे कहा हे-अपने और पराये राज्यों के कार्य और अकार्य 
के देखने के राजा के चार ( दूत ) ही नेत्र होते हें, जिलके यह 
( चार ) नहीं हैं, सो अन्धा है ॥ ३६ ॥ 

स च हिर्तायं विश्वासपात्रं गृहीत्वा यातु । तेनाऽसौ 
स्वयं तत्रावस्थाय द्वितीय तत्रत्यमन्त्रकायं सुनिभूत निश्चि- 
त्य निगद्य प्रस्थापयति। 

आर जो दूत भेजना है, वद्द अपने दूसरे विश्वासपात्र 
को साथ लेकर जावे, जिल्लले वह आप वहीं रहकर, दूसरे को 
वहाँ की गुप्त बातें अच्छी प्रहार एकास्त में निश्चय पूथेक 
कह कर यहां भेज देवे । 
तथा चोक्तम्‌--- 
ताथाऽऽश्रमखुरस्थान शाास्त्राविज्ञानहेलना । 


तपास्वव्यञ्चनापतः स्वचरंः सह संवदेत ॥ ३७॥ ` 


जसा कहा हे कि-तीथ, आश्रम और देवालय में शास्त्र 
जानने के हेतु ( छत्न से तपस्वियों के चिह्न से युक्त हो 
अपने दृतों से बात चीत करे ॥ ३७॥ 
प. १ वेत्‌” इति पाठः । | 
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नियुज्यताम्‌ | एताटुशा एवं काश्चद्रका 1इतायत्वन प्रयातु, 

तदूशुईलोक्राइच राजद्वारे तिष्ठन्तु । किन्तु देव ! एतदपि 

सुगुप्तमनुष्ठातव्यस्‌ । 

और गूढ़ दत वह है, जो जळ में और स्थळ में चलता हे । 
त किया जावे, और ( इसके साथ 

बगळा आय, और उल्लक घर के लोंग 

राजद्वार में रहें, परन्तु यह सी आप छिपी कर कीजिये । 


यतः — 
~ जळ, PR 
जटकणों खिद्यते सन्‍्त्रस्तथा प्राधश्च चातंया'। 


Lams 


इत्यात्मना द्वितीयेन मत्त काथ 


क्न ॥ २८॥ 


क्योकि--छुः कानों ले की हुई सम्मति ( बातचीत ) छिपी 


नहीं रहती है तथा बात चीत से प्राप्त हुआ दुत्त भी छिपा 
नहीं रहता हे । इसलिये राजा को डाचत है कि वह एक आप 
एक दूसरे के साथ विचार करे ॥ ३८ ॥ 
पश्य--मन्त्रभेदेंडपि ये दोषा भवन्ति एथिवीपतेः| 
न दाक्‍यास्ते समाधातुमिति नीतिविदां सतम! २९ 
देखिये मन्त्रभेद ( सम्प्रति के प्रकट होने ) से राजा के जो 
दोष होते हैं, उनका समाधान नहीं हो सकता है, यह नीति 
जानने वालों का मत हे ॥ ३९ ॥ ३ 


> 


१ “नियुज्यलोकाश्व? इति पाठ: । 
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राजा विसृश्योयाच-“परापतस्तावन्मयोत्तमः प्रणिधिः |! 
मन्त्री तरते-'तदा संग्रामे बिजयोऽपि प्राप्तः । 
राजा सोचकर बोला कि--अब मैंने अच्छा दूत पा लिया 
है। मन्त्री बोला कि~तो युद्ध में विजय भी पा ली है? । 
अत्रान्तरे प्रतीहारः प्रविश्य प्रणम्योवाच-'देव ! 
जम्बूद्विपादागतो द्वारि शुक्रस्तिष्ठति। राजा चक्रग्राकपा 
लोकते। चक्रवाकेणोक्तम्‌-'कृतावासे ताबद्वत्वा तिष्ठतु, पश्चा- 
दानीय द्रष्टव्य। |” 'यथाऽऽज्ञापयति देवः’ इत्यभिधाय प्रती- 
हारस्तमावासस्थानं नीत्या गत! | राजाऽऽह- 'िग्रहस्ता- 
चत्सपुपस्थितः ॥ चक्रवाको ब्रते देच ! प्रागेव विग्रहो 
न विधिः । 
इस बीच मे हवारपाळ आ, प्रणाम कर, बोळा कि हे देव ! 
जम्बूद्वीप से आया हुआ पक तोता बाहर खड़ा हे । राजा 
चकदे की तरफ देखने लगा । चकवा बोला जि-'जाकर उले 
पक स्थान में उदरा दो, पीछे बुलाकर दिखलाना, द्वारपाळ 
उसे निवास स्थान को ले गया, फिर राजा बोला कि-अब 
वित्र तो उपस्थित हुआ है । चकवा बोडा--'देव ! पहले ही 
विग्रह करना उचित नहीं है । 
यतः-— 
स किश्रृत्यः स किंमन्त्री य आदावेव भूपतिम्‌ । 
युद्धोद्योगं स्वमूत्यागं निर्दिशत्यविचारितम ॥४०॥ 
क्यॉ(क-वह कुत्सित सेवक और कुत्लित मन्त्री हे, जो 


RS So Se जीनल आव 
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वि न विचारे पडले ही राजा को युद्ध का उद्योग और अपनी 
भूमि का त्याग कएने को सलाह देता हे ॥ ४० ॥ 
अप(ञ्च 
विजेत प्रथलेताउरीज्ञ युद्धेन कदाचन । 
अनित्यो विजथो यस्घाद्‌ इद्यले युध्यसानयोः॥४१॥ 
और भी--शच्ुओं को युद्ध ले जीतने के लिये कपी भी 
यस्त न कर । क्योंकि दोनों शुद्ध करन वालों का बिजय 
आनिश्चित देखा जाता हे ॥ ४९॥ 
अन्यञ्च-साङ्ना दानेन भेदेन सघतस्तेरथवा एथकू । 
साधितं घ्रयतेतारीच्ञ युद्धेन कदाचन ॥ ४२ ॥ 
और दूखरे-लाम ले, दान से और सेद से, अथवा सम- 
स्त इन तीनों उपायों ले शाञ्मं को वश में करने का यत्त 
करे, युद्ध खे कभी न करे ॥ ४२ ॥ त 
अपरञ्च-स्तचं एव जनः श्रा ह्ानाखादतार्च्रह। | 
अदृष्ठपरघासथ्यः स पः को भवञ्च हि? ॥ ४३॥ 
और भी -थुद्ध प्राप्त होने के पहिले सभी मञुष्य शर होते 
हें । क्योंकि शत्रु का सामथ्प देखने के पाहेळे कौन घमण्डी 
नहीं होता ॥ ४३ ॥ 
किश्व-न तथोत्थाप्यते ग्रावा प्राणाभदारुणा यथा। 
अल्पोपायान्महासिद्विरतन्मन्तरकल महत्‌ ॥४४॥ 
और भी--शरीरघाश्यों खे बहुत बड़ा पत्थर इस प्रकार 
सहज से नहीं उठा सकते, जैसे काष्ट से थोड़ा उपाय करने पर 
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उठा सकत ह । इसालये [जसस अप प्रयत्न करके | ळा 
सिद्ध हो जावे वही सलाह उत्तम हे ॥ ४४ ॥ 
यत+-थथा कालकूतोद्योगात्कृषिः फलवती भवेत्‌ । 
तहून्नीतिरिथे देव ! चिरात्फलति न क्षणात्‌ ॥४५॥ 
क्योंकि, हे देव ! जेखे समय पर किये हुए उपाय खे 
खेती फलती हे, ऐसे ही यह नीति बहुत खप्रय में फलती हे 
न कि क्षणभर में ॥ ४५॥ 
किन्तु विग्रहश्ुपस्थितं विलोक्य व्यवहियताम्‌ । 
रन्तु वेग्रद उपस्थित हुआ समझ करके काम करना 
चाहिये । ` 
अप्स्थ-महतो दूर भीरुत्वमासन्ने हरता शुपाः । 
विपत्तो च महालोके धारतासनुगळ्छति ॥ ४६ || 
और भी-बड़ों को दूर से भीरुता और समीप से शरता | 
. करना यही गुण हे । तथा बड़े लोग वियात में धीरता 
रस्त. ह ॥ ४९६ ॥ 
अन्यच्च-प्रत्यूहः सवसिद्धीनासत्तापः' ग्रथमः किल । 
अतिशातलमप्यम्भः कि भिनत्ति न सूश्चतः ? ॥४७॥ 
और भी-धीरज छोड़ना ही सम्पूण सिद्धियों का विध्न |. 
है । देखो-बढ़ा ठंडा भी जळ क्या पह.ड़ को नहीं .. 
तोडता ॥ ४७॥ + 
विशेषतश्च देव ! महाब्लोऽसौ चित्रवर्णो राजा । 
विशेष तो यह है कि-यह चित्रवर्णे राजा बड़ा बलवान हे । 


FNS 
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यत1-- 

'बालिना सह थोहूब्ध निति नास्ति निदशनम्‌। 
4९ ७ 


लादे नराणां झत्युनावहेत्‌ ॥ ४८॥ 
क्यों कि-बलूयान, क साथ लड़ना, यह शास्त्र की विधि 


करन स॑ 
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और इखरा-बह मूख हे; जो समय को च प.कर शा 
| 


© 
किञ्च -कोमे छङ्कोचमास्वाय प्रहारसापे सषदल्‌। 
1 ॥० दिल कक सर्पब || ७० | 
ग्राप्तज्ञाल त नात उक पृदत्‌ i 
चरन्‌-- नीतिमान्‌ को चाहिये कि छुउे क समान दवकर 
प्रहार को भी सहे और समय प्राप्त होने पर क्रूर सप के समान 
उठ खडा-हो जाय ॥ ५० i 
सहत्यत्पेष्प्युपायज्ञ सम्भव 'भवत्क्षस' | 
ससुन्मूलायितु वृक्षांस्तृणानीव नवारयः। 1५१॥ 
उपाय का जानने वाला, बड़े ऑर छोटे पर भी बराबर 
समथ होता है। जैले नदी का वेग तिनकों के समान वृक्षो के 
भी डखाड़ने में समथ होता हे ॥ ५९ ॥ 
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अतस्तद्दृतोऽप्याइवास्य तातदू'त्रयता यावद्दुण्‌ सञ्जी- 
क्रियत । 
इसालये जब तक किला तैयार हो, तब तक उस दूत को 
भी आश्वासन करके रखना चा हिये। 
यतः-- एकः शतं योधयति प्राकारस्थो घलुधेर! । 
शतं शतसहस्राणि तस्माद्‌ दुगे विशिष्यते ॥५२॥ 
यो. के--1 ऋछे म ।स्थत एकही धवुधांरी एक खौ इारों के 
साथ ओर सौ मनुष्य लाखों के साथ युद्ध कर सकते हें । इस- 
[लय कलं म वराषता ह ॥ ५२ ॥ 
किश्च- अदुगाबिषयः कस्य नाऽरेः परिसवाहपदस । 
अदुर्गोऽनाश्रयो राजा पोतच्युतमनुष्यवत॥ ५२३ ॥ 
आर भी--किले ख रादत राजा का कात रात्र तिरस्कार 
ही कर सकता ?1 किले से रहित और आश्रय रहित राजा 
नाव स निर हुए मजुष्य क तुल्य हे ॥ ५३ ॥ 
ढग ङुयान्महाखातएुचपाकारसयुतम्‌ | 
सयन्त्र सजल दालसारन्मरुवनाश्रयस ॥५४॥ 
किले की बड़ी खाई तथा ऊँची दीवार होनी चाहिये 
और यन्त्र ( तोप वगैरः ) और जल सहित पहाड़, नदी, निर्जल 
देश और वन इनसे युक्त किला बनावे ॥ ५४॥ 
बिस्ताणताञतवषम्य रखधान्यध्मसय्रहः ! 
प्रवशश्वाउपसारश्व सप्तता दुगंसम्पद।॥ ५७ ॥ 
फलाव, अ.तविषमता (स्थानों का ऊँचा नीचा होना), 
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रख, अन्न व ईन्धन इनके संग्राइस्थान और जाने आने के 
द्वार ये सात किले की संपत्तियाँ हं ॥ ५५ ॥ 
TR अत रु ज्ञे क = 5 
राजाऽऽह-दुथीतुसन्थाने को नियुज्यताम्‌ १।' चक्रवाको 
ब्रते- 
राजा बोळा कि-- किला के बनाने में कौन नियुक्त बिया 


जाय ?'। चकवा बोला कि-- व 
™ ° LoS 
यो यज्ञ कुलः काये ते तत्न विनियोजयेत्‌ 
Q [a 


कर्मस्वदष्टकमी घः शास्त्रज्ञोऽपि विसुद्यलि ॥७६॥ 
जो जिस काम में चतुर है. उल्ले डली भे लगावे। जिह्लने 
झा हो, यदि वह शास्त्र जानने 
बाळा भी हो तो भी गड़बड़ा जाता है ॥ ५६ ॥ 
तदाहूयतां सारसः / तथाऽनुष्ठिते सति आगत दारस- 
मवठोक्य राजोवाच-सोः सारस ! त्व सत्वर दुर्गेमनु- 
सन्थेहि ? सारतः ग्रणम्योवाच-'देव ! ठुशं तावदिदमेत्र 
चिरात्‌ छुनिरूपितमास्ते महत्सरा, किन्त्वत्र मध्यवतिंद्वीपे 
द्रव्यसंग्रहः क्रियताम्‌ । 
इस लिये ख़ारख को घुला लाओ । व्या किये जाने पए 
आये इए सारख को देखकर राजा बोला कि-हे सारस! तू 
शीघ्र किला बना दे सारस प्रणाम कर बोला किः मद्दाराज ! 
किला तो यह बडा सरोवर ही बहुत काल स्वना हुआ ह। 
किन्तु इल बीच के द्वीप ४ घाभ्य सञ्जय कीजिये हू 
यत!-धान्यानां संग्रहो राजन्लुत्ततः सतेसग्रह्ात्‌ । 
निक्षिप्तं हि छुखे रत्नं न कुर्यात्पाणधारणस ॥५७॥ 
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कषोंकि--दे राजन्‌ ! अन्ना का संग्रह करना सबसंत्रहो से 
उत्तम है। क्योंकि किसी के मुँह में रकखा रत्न प्राणों को 
नहीं बचा सकता ॥ ५७ ॥ 
क्च , 
ख्यातः सवंरसानां हि लवणो रस उत्त! । 
गह्ीयात्तं, विना तेन व्यञ्जनं गोमयाथले' | ५८ ॥ 
और भी--सब रसों में लवण रख उत्तम कहा गया है, 
क्योंकि उसके विना भोजन गोवर के समान स्वाद देता हे ॥५८॥ 
राजाऽऽह- ‘सत्वरं गत्ता सर्वमनुतिष्ट / पुनः प्रविश्य 
प्रतीहारो ब्रृते-'देव ! सिंहलढ्ीपादागतो मेघवर्णो नाम 
वायसः सपरिवारो द्वारे तिष्ठति । देवपादान्‌ द्रष्टमिच्छति । 
राजा55ह- काकाः पुनः सवज्ञा बहुद्रष्टारशच । तद्भवति 
संग्राह्य: । चक्रवाको ब्रूतेदेव ! अस्त्येबम्‌ , किन्तु काकः 
स्थलचरः । तनाऽस्माद्विपक्ष नियुक्त कथं संग्राह्मः ? । 
राजा बोळा कि-- शीघ्र जाकर सब तेयार करो। [फर 
द्वारपाल आकर बोला कि-देव ! सिंद्दछद्वीप से आया हअ! 
मेघवण नाम का कोबा परिवार सहित बाहर खड़ा है। चह 
आपके चरणों का दशन चाहता हे। राजा बोळा कि-- 
निश्‍चय ही कोवे कर्म के जानने वाळे और देखने वाळे होते 
हैं। इसलिये उसको रखना ही उचित है।' चकवा बोला 


१ “शीतं च विना’ इति पाठः । 
२ बहुदश्वानश्व' इति पाठभेदः । 
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कि--दिव ! यह ठीक है, परन्तु कोचा पृथ्वी पर चलने वाला 
तो हमार दाऊ ले मिला हुआ हो तो केले रखन 
योग्य है ?। 
तथा चोकम्‌-- 
आत्मपक्षं परित्यज्य परपक्षेषु यो रतः 
स परै हन्घते मूढो नी गालवत्‌ ॥ ५९ ॥ 
एला ही कहा हे--अपने पक्ष को छोड़कर जो परपक्ष में 
प्रीति करता दे, वह मुढ़ नीलरङ्ग के श्वमाल क सपन हू खरों से 
मारा जाता ह ॥ ५६ ॥ 
राजीबाच--'कथमेतत्‌ १ | मन्त्री कथयति 
राजा ने पूछा कि एह केसे (मर ति बोळा कित 
ीलबणश्ुणालकथा ॥ ७॥ 
अस्त्यरण्ये करिवच्छुगारः स्मेच्छया नगरोपान्ते 
भ्राम्यन्नीलीमाण्डे पतितः । पर्वात उत्थातुमतमर्थः 
प्रातरात्मानं सृतवस्संदश्यं स्थितः । अथ नीलीमाण्डस्त्ाः 
मिना मृतः इति ज्ञाला तस्मात्सयुत्याप्प दूर नीत्वाऽपसा- 
रितस्तस्मात्पलायितः । ततोऽसौ वर्न गत्या स्वकोयमाः 
त्माने नीरवर्णमवलोक्याऽचिन्तयत्‌- अहमिदानीपुत्तपव- 
णः, तदाहं स्तरकीयोत्कर्प किं न साथि /-इत्यालोच्य 
भृगालानाहूय तेनोक्तम्‌ अ भंगवत्या वनदेवतया स्वह- 
स्तेनाऽरण्यराञ्ये सर्वोषधिरसेनाभिषिक्तः । - तदाद्यारभ्या” 
रण्येऽस्मदाज्ञया व्यवहारः कोर्थः । शृगालाश्च त विशि- 
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एवणप्वलोक्य साष्टाह्रपात॑ प्रणम्योचु।--यथाज्नापयति . 
देव! ॥ इति । अनेनव क्रपेण सर्वेष्प्रण्यवासिष्वाधिएत्य 
तस्य ब॒धूव । ततस्तेन स्वज्ञातिभिराब्ृतेनाऽऽधिपत्यं साधि- 
तम्‌ । ततस्तेन व्याप्रसिहादीनुत्तमपरिजनान्प्राप्प सदसि 
शृगालानवलोक्य लज्ञपानेनाआ्वज्ञया स्वज्ञातयः सर्वे दूरी- 
कृताः । ततो विषण्णान्‌ शृगालानवलोक्य केनचिद्वृद्धथृगाठे- | 
नेतसप्रतिज्ञातस्‌-'मा विषदित, यदनेनाऽनभिज्ञेन नीतिविदों 
म्मेज्ञा वयं स्वसमीपात्परिभूतास्तद्यथ्राञ्य नश्यति तथा 
बिधयेम्र्‌ । यतोऽमी व्याघ्रादयो वर्ण ात्रविप्रसब्धाः श्रुगा- 
लमज्ञात्ता राजानमिमं मन्यन्ते। तद्यथाऽयं परिचितो 
भवति तथा कुरुत । तत्र चवमचुष्ठेयम्‌ । यत्‌ सर्वे सन्ध्या 
समये तत्सन्निधाने महारावमेकदेव करिष्यथ | ततस्तं 

शब्दमाकर्ण्य जातिस्वभावाचेनापि शब्द) कतेव्यः | 
एक वन म कोई लियार रइता था। वह अपनी इच्छा से 
नगर के पाख घूमता फिरता नीळ के हौदे में गिर गया । फिर 
उसमें से न उठ खका। तब सुबह होने पर अपने को मरे हुए 
के समान दिखा कर पड़ गया। जब्र नीळ के हौदे के स्वामी ने 
यह मर गया, ऐसा जान, उसमें से उठा कर दूर ले जाकर फेंक 
द्या तव वह वहाँ से भाग गया। फिर उसने वन में जा, 
आपने को नीळा देख सोचा कि-में अब उत्तम रडुबाळा बन 
गया हुँ । सो में अपनी बड़ाई क्यों न साध ळू? 'थद्द सोच, 
इसने दूसरे सब स्टगालों को बुलाकर कहा कि--मुक्षे भग- 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


, Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
साघराटीकासमेतः । २५१ 


ध्न 


वती बतदेवी ने अपने हाथ खे दन के राज्य के लिये लब आप 
घियों के रस से इनान कराया है। खो आज से लेकर मेरी 
अज्ञा से काम करो ।' यह खुन सब्र श्टगाळ उसकी श्रेष्ठ रङ्कः 
वाळा देख कर साष्टाङ् दण्डवलू प्रणाम कर, बाळे कि जल 
आप आज्ञा कर॑।॥' इस क्रम ख़ सव वनवासियों पर उसका 
स्वामित्व हुआ । ऐसे अपनी जावि से घिरे हुए उस श्टगाल ने 
अपनी बड़ाई का ख.घन किया । वाइ उसने व्यार लिहाद 
उत्तम जनों को पाय, समा में श्टगाळा का देखकर, छज्ञा 
का अपमान कर निकलवा 

दिया | फिर श्टगालों को अत्यन्त दुखी देख हिली बूढ़े श्य॒गाल 
खद मत करो।जो इस 

म छोगों को अपने 


से ढाली हो अपनी सब जा 


ने यह प्रतिज्ञा की कितु लोग 
अज्ञानी ने नीति आर अत के ज्ञानने गों 
पाल ख निकाल दिया हं। छो जेस यह हो, वेसा करना 
` चाहिये । जिससे कि-ये व्याघादिकि इसके रज्ञ स चित होके 
इसको स्टगाळ न जानकर राजा मातत हैँ । सो जैसे यहद 
पहचाना जाय वेसा करो और इस (वषय हर का 
चाहिये कि तुम सब सायङ्काल पास ही ् एक ही सम 


चिल्लाबो तो उस शब्द को सुन कर जाति के स्वभाव स चह 
भी शाब्द करेगा ।' 
यत1-- 


यः स्व भावो हि यस्याति स निर्ण दुरातिक्रप! 
ठ 
श्वा यदि क्रिपतेराजा तत्क नाइनात्युपानह्‌ 0) | 


ह्‌ 
ज 
र 
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क्यांकि-जो जिसका स्वभाव दै वह कठिनत 
बद्ल नहीं सकता । जो कुत्ता राजा किया जाय तो कय 
जूता को न खावेगा ! ॥ ६० ॥ 


ततः शब्दाद्‌ भिज्ञाय स व्याघ्रेण हतः । तथा चोक्तम-  - 


7 क ल 
फिर शब्द स पहचान उसे व्याप्त ने मार डाला! 


छिद्र ममं च चीय च सवे वेत्ति निजो रिपः 


दहत्यन्तगतश्चच डाष्क वृक्षसिवा5त ॥ ६१ ॥ 


एला कहा भ इ-जो शत्र अपना छठ, मम आर पराक्रम 
सब जानता हैं व भातर प्रवेश कर जलाता ह । जघ सर्र 
चक्ष को अग्नि जला देता है ॥ ६१ ॥ 
ततस्तथाचुष्टिति सति तद्ब्रतम्‌ । अतोऽहं ब्रतीम्नि-- 
'आत्मपक्षं परित्यज्य ०! इत्यादि ॥ 


 * 


द उन छोगों के चिल्लाने पर चेसाही हुआ, अर्थात्‌ 
उसने अपनी जातियों के साथ बोलना प्रारस्म किया । इसलिये 


म कहता ह-अपने पक्ष को छोड' इत्यादि ॥ 


राजाऊह--'यधेव तथापि दृश्यतां तावदयं दृरादागतः। 
तत्सग्रह विचारः काये; । चक्रवाको ब्रते-देव ! प्रणिधिः 
ता दुगश्च सजीकृतम्‌ । अतः शुकोऽप्यानीय प्रस्था- 


प्यतामू । किन्तु योधवलसमन्वितो भूत्वा दूराऐव तम 
बलोकय । 
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राजा बोला 6 'इघपि ऐसा है तो भी देखना चाहिये, क्‍योंकि 
यह दूर से आया है। फिर उछसमें रखने के विषय में विचार 


~ 


करेंगे! खकवा बोझा ! दूत भेजा गया हे और 


1 भी तेयार कराया गथा हे । अब्र तोते को भी बुलाकर 
न 


~ द he 


बि 
भेजिये दिनहु योधावलों को साथ लेकर उसको दूर से 
दे 


यतः--मनन्‍्द जघान चाणक्यस्तीक्ष्णदू्तप्रथोगतः । 


` तद्दूरान्तरित दूतं पश्येह्वीर समन्वितः | ६२॥ 


क्योकि-चाणक्य ले नन्द राजा को तीक्ष्ण दूत के 
प्रयोग ले मारा । इसाळिये घुक्तिसाव सन्त्रियो ख़ युक्त 
होकर राजा को बहुत इर ही खे दूत से भेंट करनी 
चाहिये' ॥ १२ ॥ 

ततः सभां कृत्वाऽऽहूतः झुक! काकश्च । शुकः कि- 
ग्विदुन्नतशिरा दत्तासने उपविश्य तरूते-'भो हिरण्यगर्भ ! 

राजाधिराज श्रीमचित्रतरण स्त्वां समाज्ञापयति, “यदि 
जीवितेन श्रिया वा प्रयोजनमस्ति तदा सत्वरमागत्याऽः 
स्मञ्चरणान्‌ प्रणम | नोचेदवस्थातुं स्थानान्तरं चिन्तय। 'राजा 
सकोपमाह-'आः, कोऽप्यस्माकं पुरतो नास्ति य एनं 
गलहस्तयति ॥ उत्थाय मेघवणां त्रूते-'देव ! आज्ञापय, 
हन्मि दुष्ट शुकम्‌ ॥ सवज्ञो राजानं काके च सान्त्वन्‌ 
जूते-भद्र ! मा भेवं, शृणु तावत्‌ ¬ 

१ 'अस्मारं सभायां न कोऽपि विद्यते य एनमिति पाठान्तरम्‌ । 

१८ 
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` इसके बाद सः करके कोवा और तोता को छुलाया। 


तोता दिये हुए आसन पर बैठ, ऊँचा शिर कर बोहा कि--हे 


दिरण्यगर्ध ! महाराजाधिराज श्रीमान्‌ चित्रवर्णे तुम्हें आज्ञा 


देते हैं कि जो तुम्दें जीने की या लक्ष्मी की इच्छा हो तो 
शीघ्र आकर हमरे चरणों को नमस्कार करो, नहीं तो रहने 


के लिए दूखरा स्थान ठूंढो / राजा क्रोध कर बोळा कि-'अरे ! 
कोई हमारे सामने नहीं ढे ? जो इसके गले में हाथ डाळ 
निकाल दे ।' मेघवण उठ कर बोला कि--'देव ! आज्ञा दें तो में 
इस दुष्ट तोते को म.र डाळूं। सर्वज्ञ ( चकवा) राजा औए 
कौवे को शान्त करता हुआ बोला कि--'खुनो ! 
नसासभा यत्र न सन्ति वृद्धा 
बृद्धा नते थे न वदन्ति धर्मम्‌ । 
घमः स नो यच न सत्यमस्ति. 
सत्यं न तद्यचंछलमभ्युपेति॥ ६३ ॥ 
वह. सभा नहीं है, जहाँ बृद्ध नहीं हे । जो धर्म न बतावे, 
बद्द वृद्ध नहीं । जिसमें सत्य नहीं, बढ धर्म नहीं। बह सत्य 
“नहीं जो छुळ में मिला हुआ हवे ॥ ६३॥. 


य॒तो धर्मञ्चेषः-- 


दूतो म्लेच्छोऽप्यवध्यः स्याद्राजा दूतसुखो यतः । 
~ ~ 
उद्यतेष्वपि शास्त्रेषु दूतो वदति नान्यथा ॥ 8२ ॥ 50 ॥ 


१ भर प्रमु! इतिं पाठः । 
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क्योंकि यह धर्म हे कि--दूत स्लेच्छ भी हो तो वह अवध्य 
न 


है, क्योंकि दूत राजा का पुस हे, शाख उठाने पर भी दूत झूठ 
नहीं बोलता ॥ ६४ ॥ 


किनच-- 
स्वापकष परोत्कबे दूतोक्तमन्यते लु कः ? । 
सदेवाऽवध्यभायेन दूतः सब हि जल्पति’ ॥ ६५ ॥ 

और भी अपनी नीचता और हूलरे की उञ्चता ( बड़ाई ) 
दूत के कहने से कौन मानता है ?। सदा अवध्य होने से दूत 
सब कुछ कहता हे ॥ ६५ ॥ 

ततो राजा काकइच स्वां प्रकृतिमापन्नौ । शुकोऽप्युः 

त्थाय चलितः । पशवाच्चक्वाकेणाऽऽनीय अवोध्य कनका- 
लङ्कारादिकं दा संप्रेषितो ययौ । शुक्रोऽपि विन्ध्याचल- 
राजाने प्रणतवान्‌ । तं विलोक्य राजोबाच-शुक ! का 


वाती ? कीदृशोऽसौ देशः ? । शुको झते- देव ! संक्षेपादियं 


बाता, सम्प्रति -युदधोद्योगः क्रियताम्‌। देशश्चासौ कपूरद्वीप 
वर्गेकदेशो, राजा च द्वितीयः स्वगेपतिः, कथ वणायितु - 
शक्यते । ततः सर्वाड्छिशानाहूय राजा मन्त्रयितुमुपविष्टः 
आह च--'सम्प्रति कतव्ये विग्रहे यथाकतव्यग्रुपद्श ब्रूत । 
विग्रहः पुनरवश्यं कतंव्य! । 

तदनन्तर राजा और कौवा दोनों अपने स्वभाव पर आये 


१ 'सविवान? इति पाठः ।. 
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( शान्त हुए) और तोता भी उठकर चला, फिर चक्षदे ने उसे 
घुला कर तथा समझा बुझाकर सोने के भूषण देकर भेजा और 
वह अपने देश को गया । तोते ने भी चिन्ध्याचळ के राजा को 
प्रणाम किया । उसको देखकर राजा बोला कि-- तोते ! कया 
बात हे ? वह देश केसा है ? तोता बोला कि--देव ! संक्षेप 
से यह बात हे कि अब युद्ध का उद्योग कीजिये । वह कपूरी प 
देश स्वम का एक देश है और वहाँ का राजा दूलरा स्वर्ग का 
स्वामी इन्द्र है, उसका केस वर्णन हो सकेगा ? । यह खुन, सब 
भरष्ठों को बुला कर राजा सलाह करने देठा और बोला--'अब 
युद्ध में जला करना चाहिये वेसा उपदेश कीजिये और युद्ध तो 
अवद्य ही करना चाहिये । 
तथा चोक्तम्‌-- ल्‍ + 
असन्तुष्टा द्विजा नष्टाः सन्तुष्टाश्च मही सुजः । 
सलज्ञा गणिका नष्टा निलेजाश्च कुलस्त्रियः ॥३६॥ 
जैसा कहा दै कि-असंतुष्ट ब्राह्मण, संतुष्ट राजा और लज्जा 
वाली वेश्या एवं निर्लज्ज कुलाङ्गना ये सब नष्ट हो जाते हैं ॥६६॥ 


दूरदर्शी नाम गृध्रो ब्रतें-देव ! व्यसनितया विग्रहो 
न विधिः | 


दूरदर्शी नाम शुध बोला कि--'देव ! कुलमय में युद्ध 
बरना नहीं चाहिए । 


यतः-मित्रामा त्थसुहृद्वगां यदा स्युदृढ भक्तयः । 
द्वात्रूणां विपरीताद्व कतव्यो विग्रहस्तदा ॥ ६५७ ॥ 
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क्योंकि मित्र, सम्ची और खुहज्न जब हढभफ़ और शात्रओं 
के विपरीत हों, दघ युद्ध करना चाहिये॥ ६७॥ 


~ 


आर भी--एश्ची, मित्र ब खुबणे ये तीन युद्ध के फल हॅ! 
जब ये निश्चित हों तब युद्ध करना चाहिये ॥ ६८॥ 
राजाऽऽह--"मद्गरं तावदवलोकयतु मन्त्री । तंदैः 
तेषासुपयोगो ज्ञायतास्‌। एवमाहूयतां मोहूर्तिक! । स 
यात्राथे शुयलम्नं मिर्णीय ददातु । अन्त्री इते ~ तथापि 
सहसा यात्राकरणमलुचवच्‌ । 
राजा बोळा कि--पएहल संत्री मेरी सेनाको देखे ओर 
दखऋर इसका उपयोग जान लंब | तथा सुहूत वेचारने वाला 
ज्योतिषी बुलाया जावे जो निणय करके श्रष्ठ लग्न बताव । 
मन्त्री बोछा--तो भी शोध यात्रा करना उचित नहीं हे । 
यतः-चिशन्ति सहसा सूदा येऽवचाय द्वषद्ध लग । 
खञ्गघारापरिष्वङ्ग लभन्ते ते सुनिश्चितम्‌ ॥९९॥ 
क्पोंकि--जो मूढ़ शा का बळ विना विचारे शीघ्र युद्ध म॑ 
घुख जाते हैं, वे अवश्य तलवार की घार पर करते है ॥ ६६॥ 
राजाऽऽह-मन्त्रिन्‌ ! ममोत्साहमङ्गं सवथा मा झथा॥ 
जिजिगीषुर्यथा परथूमिमाक्रामति तथा कथय | शृश्रो बूते - 
तत्कथयामि । किन्तु तदचुष्ठितमेव फलभ्रदस्‌ ६) 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


२७८ हितोपदेशः [ 


राजा बोला कि-'हे मन्त्री ! 


व्र 


विग्र 


तू किसी प्रहार खे मेरे 
उत्साह का मङ्ग न कर। जीतने की इच्छा करने वाला जैले 
पराई भूमि को दबा लेवे वेत्ता कदो । “गूध बोळा-इहता हूँ 
परन्तु बह करने ही से फल देगा ! 


हू, 
तथा चोक्तम्‌ 


र 
~ 


es 


कि अन्त्रेणाऽनलुष्ठाने शास्त्रवत्पृथिवीपतेः । 
. नह्योषधिपरिज्ञानाइहू्याधेः शान्तिः क्व चिङ्गकत्‌॥ 

_ जैसा कहा हे--राजा यदि मन्त्र का अनुछान न करे तो उस 
सन्त्र स्र क्या हो सकता हे १ जसे केवल शास्त्र के पठन मात्र खे 
कोई कुशल नहीं होता, क्योंकि औषधि के जानने ही ले दुःख 
की शान्ति नहीं होती ॥ ७० ॥ 

राजा55देशश्चानतिक्रमणीय! । यथाश्रुतं तन्नितरेद 

यामि । शणु-- 


और राजा की आज्ञा भी उल्लन्ला न करनी चाहिये। इल 
कारण जैसा मैने खुना हे वेसा कहता हूँ, सो झुनो - 
नद्यद्विवनदुर्गषु यच यत्र भयं सप! । 
तत्र तत्र च सनानीयायाद्व यूहीकृतिबले।॥| ७१ ॥ 


हे राजा! जहा जदाँ नदी, पहाड़, किछा आ 


स्थान ह, वढा वहा खनापाते सना का झुण्ड और दळ बांध 
कर जाय ॥ ७१ ॥ 


“किं मन्त्रेणाऽनबुष्ठानाच्छान्रवित्वृथित्रीपतेः ।? इति पाठान्तरम्‌ । 
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बलाध्यक्षः पुरो याधात्प्रवीरपुरुषान्वितः । ` 
मध्ये कलत्रं स्वामी च कोशाः फल्णु च यहलम्‌।७२। 
शूर वीरों से युक्त हो सेनापति आगे चळे और बीच में 
सत्री और स्वामी तथा खजाना और निर्बल सेना चळे ॥ ७२॥ 
पाइवेयोरूसयोरदवा आश्वानां पाइवेतो रथाः । 
रथानां पाइवंयोनागा नागानां च पदातयः ॥७३॥ 
उनके दोनों बगल में घोड़े और घोड़ों के बगल में रथ, 
रथों के बगत में हाथी और हाथियों के वगळ ( दोनों ओर) 
पेद्ह्ल चळे ॥ ७३॥ 


पश्चात्सेना पति यायात्सिन्नानाश्वासयञ्छनेः । 
मन्चिभिः खुभटेयुक्तः प्रतिणह्य बळ दपः ॥७४॥ 

हे राजन्‌ ! फिर खेनापाते खिन्नों ( ्ान्तों ) को सुदुवचनों 
से आश्वासन देता हुआ जाय । और राजा मन्त्रियों और 
शुरवीरों के साथ सना लेकर जावे ॥ ७३ ॥ 


समभयाद्विषमं नागजलाख्य समहीधुरम्‌। . 
सममश्वेजेल नोमिः सवच्रव पदातिभिः ॥७५॥ 


और उँच नीचे जळ से युक्त पदेत वाले देश म हाथियों 
से, बराबर स्थान में घोड़ों खे, पानी में नावसे और सब्र . 


१ 'जलाक्यञश्च महीधर’ मिति पाठःन्तरम्‌। 
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हस्तिनां गमन प्रोक्त प्रकास्त जलदागसे । 
तदन्यत्र तुरङ्गाणां पत्तीनां सवदैव हि ॥ ७३ | 
वर्षी के समय हाथियों ले गमन करना अच्छा हे, और 
समय घोड़ों से और पेदलों का गमन सदा ही अच्छा हे ॥७६॥ 


शेलेषु दुगमार्गषु विधेय नृपरक्षणश््‌। 
स्वयोधे रक्षितस्यापि शायनं योगनिद्रघा ॥७७॥ 
पर्वत और कठिन मागों में राजा की रक्षा करनी चाहिये । 
अपने योधाओं से रक्षित होकर भी राजाको योगनिद्रा से 
( क्षणमङ्कर निद्रा से ) सोना चाहिये ॥ ७७॥ 
नाशायेत्कषेयेच्छचून्दुगेकण्टक घञ दने? । 
परदेशप्रवेश च कुयोदाटविकान्पुर। ॥ ७८ ॥ 
किले को फोड़, डरे को तोड़, शाडुओं का नाश और उच्छे 
करना चाहिये। ओर शशज्ञुओं के देश में प्रवेश करने के छिये 
पहले शोधन करने वाळे जङ्गळी भील आदिकों को आगे 
करे ॥ ७८॥ 
यत्र राजा तत्र कोशो विना कोशान्न राजला । 
स्वश्चत्येभ्यस्ततो दद्यात्को हि दातुने युध्यते १॥७६॥ 
जहाँ राजा है वहाँ खजाना रखना चाहिये, क्योंकि खजाने 
के विना राजा का राजापन नहीं हो सकता और उस कोश में 
ख़ अपने सेवकों को धन दे, क्योंकि देने वाळे के निमित्त कौन 
युद्ध नहीं करता ? अथात्‌ सभी करते हैं ॥ ७९॥ & 
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यतः-न नरत्थ बरो दालो दासस्त्वथल्य भूपते ! । 


गौरव लाघव घापि धबाऽघननिषन्त्रबस््‌ ॥८०॥ 
क्योंकि-वे राजन! मजुष्य का मडप्य दाल नहीं होता, 


किन्तु सब कोई घन का दाख होता हे । बड़ाई ओर छोडाई भी 
घन औरं निणबता के सम्बन्ध से ह ॥ ८०॥ 
असेदेन च युध्येत रक्षेच्येच परस्परम्‌ । 


फल्शु सैन्य च यत्कित्रिन्मध्ये व्यूहस्य कारयेत्‌॥८१॥ 

भेद भाव छोड कर सव किली को युद्ध -करना चाहिये 
और आपल में रक्षा भी करनी चाहिये और जो निवल सेना 
हो, उले दल के बीच में रळख ॥ ८१ ॥ 

¬= पदाता सह्ापाछ उ 
उपझ्ध्याऽरिमासीत राष्ट्र चास्योपपॉडचत्‌ ॥८२॥ 


कर खड़ा हो और उतके राज्य को पीड़ा दे ॥ ८२ | 
स्यन्दनाइवेः समे युष्यदनूप नाह्पस्तथा | 
वृक्षणुल्मावूते चापेरसिचमायुवेः स्थळ ॥ ८३॥ 
स्थ और घोडा से सम दंश म, नाथ आर हा थियों खे जळ 
युक्त देश भें, घउुबों से दक्ष गरम ख आच्छादित स्थान म॑ 
और तलवार और चमड़े के शख्त्रों ( ढ/छ ) से स्थळ पर 
द्ध करे ॥ ८३ ॥ 
1 kv सतत यवसाज्ञोदकेन्धनम्‌ । 
` सिन्याचैब तडागानि प्राकारान्पारिखास्तथा ॥८४॥ 


® 
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राज्ञ के पास के अन्न, जल और इन्धन को सदा नष्ट करना 
उचित हे । सरोवर च किले की दीवारों तथा परिखाओं को 
तोड़ डाले ॥ ८४ ॥ | 
बलेषु प्रसुखो हस्ती न तथाऽन्यो महीपते! । 
निनेरवयवैरेव मातङ्गोऽष्टायुधः स्छुतः ॥ ८५ ॥ 
राजा की सेनाओं में हाथी मुख्य है, राज! को वेसा कोई 
दुसरा नहीं है, क्योंकि अपने ही अवयं खे हाथी झाड शास्र 
( सूड, पुच्छ, दो दांत, चार पेए) वालः कहा गया हे ॥ ८५॥ 
बलमश्वदूच सेन्यानां प्राकारो जङ्गमो यतः । 
तस्मादइवाधिको राजा विजयी स्थलविग्रहे ॥८%॥ 
घोड़ा सेनाओं को बळ है, क्योंकि वह एक चलने वाळा 
प्राकार अर्थाल्‌ दीवार हृ । इसलिए वहुत घोड़ेवाला राजा स्थल 
के युद्ध में विजय पाता हे ॥ ८६॥ 
तथा चोक्तम्‌-- 
युध्यमाना हयारूढा देवानामपि दुर्जयाः । 
अपि दूरस्थितास्तेषां वेरिणो हस्तवार्तिन! ॥८७॥ 
ऐहा दी कहा हे-घोड़े पर चढ़ कर युद्ध करने वाळे. को 
देवता भी जीत नहीं सकते | और दूर खड़े हुए शत्र भी उनके 
ददाथ में रहते हैं ॥ ८७ ॥ 
प्रथम युद्धकारित्व समस्तवलपालनम्‌ । 
दिद्मागांणां विशोधित्वं पत्तिकर्म प्रचक्षते ॥८८॥ 
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हुः | सापाटीकालंसेतः । ५३ 


म ~ बम ~~~ DDO SO DO DOS VOSA 
~ ~ 
AAAS 


सव सेना की रक्षा करना यही युद्ध का पहला कार्य हे 
और दिशाओं के माष को शुद्ध करना पेदलों का काम है ॥८८॥ 
स्वसावङारणश्जञज्ञज्षविरक्ता जितश्रसस्‌। 
प्रसिद्धज्त्ञियप्रार्थ बलं श्र्ठतंमं विदुः ॥ ८९ ॥ 
स्वभाव से शुर, अझाविद्या के जानने वाले, उदालीन नर्द 
होने वाळे, श्रम के जीतने { सहने ) वाढे, ऐले प्रासिद्ध शुरवीर 
क्षत्रिय ही जिसमें अधिक हैं, ऐसी सेवा बहुत श्रेष्ठ ढे ॥ २९ ॥ 


यथा प्रसुक्षतान्यानाचुध्यन्ते छुवि मानवा! | 
नो. तथा बहुलिदलेद्रेबिगेरापि भवते | ॥ ९० ॥ 
हे राजन्‌ ! स्वामी के आदर करने खे जगत्‌ में मचचष्य जसा 
युद्ध करते हैं, बैसा बहुत द्व्य देवे पर मी नहीं करते हें ॥९०॥ 
वरेसल्पचलं सारं, न कुर्यान्छुण्डमण्डलीस्‌ । 
कुर्घादश्वार भङ्गो हि सार अङ्गमपि स्फुट ॥ ९१ ॥ 


all 


2 अजा 
बलवान्‌ थोड़ी ही सेना श्रष्ठ ढं, बहु 


> 


1 घुखमण्डली 

( डरपोकों की भरती ) न करे, क्योंकि निवळ सना का भङ्ग 
होने पर सबल सेना का भी नाश हो जाता हे॥९१॥ 
अप्रसादोष्नधिष्ठान देयांशहरणं च यत्‌। 
कालयापोऽप्रतीकारस्तट्वेराग्यस्य कारणम्‌ ॥ ९२ ॥ 

सदा अप्रलन्न रहना, अधिकारी न कर दना ( जगद झुकरेर 
न करता), दी हुए वस्तु को ले लेना, समय पिताना और 
उपाय स करना, ये वैराग्य ( प्रेम कटने ) के कारण दे ॥ ९२॥ 
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अपीडघन्बलं शत्रोजिगीषुरति पोषघेत्‌। 
सुखसाध्य द्विषां सन्ध दीघयानप्र पीडितम ॥९३॥ 
शत्रुओं को जीतने की इच्छा करने वाळा अपनी सेना को 
पीडा न देता हुआ रक्षा करे । बड़े मार्ग को चळ कर आई हुई 
शत्रुओं की सेना सुसाध्य होती हे अथील्‌ थकी हुई शत्रु 
सना को जीतना सुगम है॥ ९३ ॥ 
दायादादपरो भन्त्रो नास्ति भदकरो द्विषाम्‌ । 
तस्मादुत्थपयद्यत्बाद्दायाद तस्य बि्विषः ॥ ९४ ॥ 
शङ्ुओं से भेद करने वाला, उनके हिस्सेदारों के सिवाय 
दूसरा मन्त्र नहीं दै । इसलिये यत्न से उल शाक के वाब्घवों को 
इकावे ॥ ९३ ॥ 
सन्धाध युवराजन यादे वा सख्यसान्त्रणा | 
अन्तःप्रकोपण कायम॑भियोक्तः स्थिरात्मनः ॥९५॥ 
युवराज वा मुख्य मन्त्री से मेळ करके, धीर बेरी का 
भीतरी क्रोध उभाड़ता चाहिए ॥ ९५ ॥ 
कूर मत्र रण चापे मङ्ग दत्त्वा वधातयत्‌। 
थवा गोग्रहाकृष्टया तळुक्ष्याश्रितबन्धनात ॥९ दे॥। 


१ अप अयन्‌ बल शत्रून्‌ जिगीषुरभिषेणयेत्‌ ।? इति पाठान्तरम्‌ । 
'यस्माच्चास्ति’ इति पाठःन्तरम्‌ । 

३ 'कुर्यादभियोक्ता? इति पाठःन्तरम्‌ । 

४ क्र्राडमित्रे रणे चावि’ इति। 'तन्युख्याश्रितत्रन्धनास्‌? इति च प.ठा०] 
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और रण से भागते हुए कूर भित्र को भी तिरस्कार करके 
मरवा डाले अथवा जेखे गऊ को खच कर वाघते हे ऐसे उसके 


तख्य बान्धडों को बब्धन में करके मारे ॥ ९६॥ 
स्वराज्य वासथेद्राजा परदेशावगाहनात्‌ । 
अथवा दानमानाभ्यां वासित धनद हे तत्‌॥\७॥ 


शत्ओं के देश से मजुष्यादिकों को लाकर राजा अपने 
राज्य में बसावे, अथवा दान और सन्मान से बलाया हुआ देश 
निश्‍चय करके धन का देने वाळा होता हे ॥ ९७॥ 
राजा55ह--'आ! | कि बहुनोदितेन ! 


~ 
सजा बोळा-'आः! ( अरे ), बहुत कहने ख क्या ह !| 


आत्मोदयः परग्लानिह्वेये नीतिरितीयती । 


तद्रीकृत्य कृतिमिव(चस्पत्य घतायत ॥ ९८॥ 
अपना उद्य और दा की हानि ये दोनों नीति हैं, इन्हे 
स्वीकार कर पाण्डत जन अपनी पाण्डताइ दिखलात ह ॥ ९८॥ 
सस्त्रिणा विहस्योच्यते-- सर्वमेतत्सत्यस्‌ । 
मन्त्री हँस कर बोला--कि यह सब सत्य है-- 
किन्तु- क 
यदुच्छद्ुल सत्त्वभन्यच्छास्ननिर्यान्त्रतम्‌ | 
सामानाधिकरण्य हि तेजस्तिमिरयोः कुतः १९ 
किन्तु अपने मन से कार्य करना और है, शास्त्र से नियत 


१ 'अथवा किं बहुनोदितिन! इति पाठान्तरम्‌ । 
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मार्ष पर काम करना और है। इन दोनों में बड़ा भेद है । क्योंकि `, 
प्रकाशा और अन्धकार का एक स्थान में एक साथ रहना केसे : 
बन सकता है ? ॥ ९९ ॥ 
तत उत्थाय राजा मौहूर्तिकाऽऽवेदितरम्ने प्रस्थितः | 
फिर उठ कर राज्ञा ने उ्योतिषियों के बतळाये हुए लग्न में 
प्रस्थान किया । 
२९. __ Ne © त्योत्राच [es 
अथ प्रोहितप्रशिधिहिरिण्यगभेमागत्योवाच--'देव ! 
समागतम्रायो राजा चित्रवर्णः। सम्प्रति मलयपवताधित्यका- 
यां समावासितकटको वर्तते । दुगेशोधन प्रतिक्षणमचः 
न्थातव्यम्‌। यतोऽसौ गृध्रो महामन्त्री । विळच केनचित्सह 
तस्य विश्वासकथाप्रसङ्गेनेतदिङ्कितमवगतं मया यत्‌-अनेन 
कोऽप्यस्मद्दुभे प्रागेव नियुक्तः ॥ चक्रवाको ब्रते -'देव ! 
काक एवासौ सम्भवति !' राजाऽऽह-'न कदाचिदेतत्‌ । यदेवं 
तदा कथं तेन छुक प्याभिभवोद्योगः कृतः १। अपरञ्च शुक- 
स्यागमनात्तस्य विग्रहोत्साहः । स चिरादत्राऽऽस्ते । मन्त्री 
ब्रूत-- तथाप्यागन्तुकः शङ्कनीयः । र।जाऽऽह-आगन्तुका 
अपि कदांचिदुपक्रारका दृश्यन्ते । 
इसके पीछे भेजा हुआ दुत आकर राजा हिरण्यगर्भ से 
बोळा कि-देव ! राजा चित्रवण आ पहुंचा हे। चह इस 
समय मलयगिरि की ऊंची भूमि भे अपने कटक (सेना) 
१ राज्ञा; विहस्य क्तं~ समेत द्विरेषतश्चोच्यते । इति पाठान्तरम्‌ | 


२ 'प्रणिधिप्रहितश्वर? इति केचित्पठन्ति । 
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सहित ठहरा दे! इसलिये निरन्तर किले का जाँच करना 
~ 84% 1 


चाहिये, क्योंकि शुक्र उसका बड़ा मन्त्री है। किसी के साथ 
उसके विश्वास की कथा के प्रसक्ष से यही उसका इशारा मेंने 
डले कोई शुप्त दूत हमारे किले में नियुक्त किया 
हे । चकवा बोला कि--'देच ! कोबा दी होगा! | राजा बोला 
कि-- यह कभी नहीं हो सकता, जो ऐसा हे तो केले उसने 
तोते के पराजय का उद्योग किया और तोते के आते के समय 
से उले युद्ध का उत्साह हुआ है, वह बहुत काल खे यहाँ: ठहरा 
हुआ है। मब्त्री बोछा--तो भी आले वाळे ही पर सम्देद 
होता है! । राजा बोळा सि बाहर से आने वाळे भी उपकारी 
दी खते हैं । मल 
शुशा--पराहाफ न्युरप्याहतः परः । 
अहितो देइजो व्याधिहितलारण्यमीषधस्‌ ॥१००॥ 
सुनो -पराया भी दित करने वाळा हो तो वही बन्छु 
और अहित करते चाळा बन्छु भी राच हे। देखो, देद से उत्पन्न 
व्याथि अहित करता है और वन की औषधि हित करने 
वाली होती है ॥ १०० ॥ 
अपरश्च 
आसीट्वीरवरो नाम शाद्रकस्य सहीभ्रतः । 
सवकः स्वल्पकालेन ख ददी सुतमात्मनः ॥१०९॥ 
और भी--सुनो शुद्रक राजा का वीरवर नामक एक लवक 
था । उसने थोड़े ही समय में अपने स्वामी के लिये अपन 


~ 


पुत्र को दे दिया ॥ १०१॥ 
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चक्रवाकः एच्छति--'कथमेतत्‌ १॥ राजा कथयति-- 
चकचे ने पूछा कि--यद्द केसे ? । राजा बोळा कि 


ॐ शूद्रकवीरनरकथा ॥ ८ ॥ 


अहे पुरा शू्रकस्य राज्ञः क्रीडासरसि कर्परकेलिना- . 
म्नो राजह्‌सस्य पुच्या कर्पूरमऽ्जर्या सहानुरागवानभवस्‌ । 
तत्र वीरवरो नाम महान्‌ राजपुत्रः कुतश्चिहेशादागस्य राज- 
दासछुपगम्य प्रतीहारधुवाच-- अहं तावदच्ेनाथीं राजपुत्रः, 
राजदशनं कारय । ततस्तेनासौ राजदर्शनं कारितो ब्रते---- 

देव ! यदि मया सेवकेन प्रयोजनमस्ति तदाउस्महर्तने 
क्रियताम्‌ ।' शूद्रक उवाच--'कि ते वर्तनम्‌ ? ? वीरवरो 
ब्रते-'प्रत्यह सुवणपञ्चशतानि देहि ।' राजाऽऽह--'क्वा ते 
सामग्री ? i वीरवरो ब्रते-द्ौ बाहू, तृतीयश्च खङ्गः ।' 
राजाऽऽह- नंतच्छक्यम्‌ ।' तच्छत्वा वीरवरश्चलितः। अथ 
मन्त्रिभिरुक्तम्‌-'देव ! दिनचतुष्टयस्य वर्तनं दा ज्ञायता- 
मस्य स्वरूपं, किमुपयुक्तोञ्यमेतावद्दर्तने गृह्णात्यनुपयुक्तो 
वेति ? ॥ ततो मन्त्रिवचनादाहूय वीरवराय ताम्बूलं दुर्वा 
पञ्चशतानि सुवर्णानि दानि । तद्विनियोगश्च राज्ञा सुनि- 
शृत निरूपितः। तदर्थं वीरवरेण देवेभ्यो ब्राह्मणेभ्पश् 
दत्तम्‌। स्थितस्याऽवै दुःखितेभ्यः, तदवशिष्टं भोज्यव्ययवि- 
लासव्ययेन । एतत्सव नित्यकृत्यं कृत्वा राजद्वारमह्निशं 
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खङ्गपाणिः सेवते । यदा च राजा स्वयं समादिशति तदा 
स्वगृहमपि याति । 

में पहले दाद्रक राजा के क्रीड़ा के सरोबर में कर्पूरकेलि- 
नामक राजहं की पुची कर्पूरमञ्जरी के साथ अन्नुरागी हुआ । 
. वहाँ वीरवर नाम का सहाराजपुच किसी देश से आकर 
राजडार पर जा छारपाल से बोला-'में जीविका की इच्छा 
करने चाळा राजपुत्र हुं । छुझे राजा का दर्शन कराओ”। फिर 
जब उसने उले राजा का दशन कराया, तव वह बोला कि-- 
देव ] जो मेरे ऐले सेवक का काम हो तो सुक्षे नौकरी 
दीजिये ? दाळ बोला कि क्या मासिक छोगे ?' वीरवर 


बोला-अतिद्व पांच सो. अझाफिर्या दीजिये । राजा बोळा 
तेरी क्या सामग्री हे ? । वीवर बोछा-दो शुजा 


और तीसरी तलवार ।' राजा बोला इतने ही से नहीं हो 
सकता? । यह सुनकर वीरवर चला । अनन्तर मन्त्रयां ने 
कहा--'देच ! चार दिन का तनख्वाइ देकर इसका स्वरूप 
जानना चाहिये कि यह इतनी तनख्वाह लेता है, सो इस 
तनखाह के योग्य है या नहीं / फिर राजा ने मन्त्री के कहने से 
' बुलाकर वीरवर को पानदे पांच सौ असर्फियाँ दीं और 
उसका खर्चा डिपके देखा। उसमें से आधा तो देवता और 
ब्राह्मणों को दिया। बचे हुए का आधा दीन दुलियों को 
दिया । शोष भोजन और विलास में खर्च किया । सब नित्य 
का कृत्य कर, रात दिन हाथ में खङ्ग लिये राजद्वार को सेवता 
१६ 
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था। जब राजा आप अज्ञा देता तो घर को जाता था । 
अभेकदा कृष्णचतुर्दश्यां रात्रौ राजा सकरुणं क्रन्द 
नध्बनि शुश्राव । शूद्रक उवाच-'कः कोऽत्र द्वारि? | 
तेनोक्तम्‌-- देव ! अहे वीरवरः । राजोबाच- ऋन्‍दनालुस- 
रणा क्रियताम ४ चीरवरः- यथाऽऽज्ञापयति देवः इत्युक्‍्त्वा 


चलितः । राज्ञा च चिन्तितम्‌-*नेतदुचितम्‌ ॥ अयमेकाकों 


राजपत्रो मया खचिभेये तमसि प्रेषितः । तदनुगसा 'किभे- 
तदिति निरूपयामि! ततो राजापि खङ्गमादाय तदनुसर- 
णक्रमेण नगराद्‌ वहिनिजगाम । गत्वा च वीरवरेण सा 
रुदती रूपयौवनसपन्ना सर्वालङ्कारथूपिता काचिर्ली दृष्टा, 
पृष्टा च-'का सम्‌ १ किमर्थ रोदिषि १। ख्नियोक्तस्‌- 
“अहमेतस्य शुद्रकस्प राजलक्ष्मीः. चिरादेतस्य शुजच्छा- 
यायां महता सुखेन विश्रान्ता, इदानीमन्यत्र गमिष्याभि 7 
बीखरो बूते-यत्राउपययः सम्भवति तत्रोपायोऽप्यस्ति, 
तत्कथं स्यात्पनरिहावलंग्भनं भवत्याः ? ॥' लक्ष्मीरुवा च¬ 
“यदि. समात्मनः पत्रं शक्तिधरं दात्रिंशष्क्षणोपेत भग- 
वत्याः सर्वमङ्गलाया उपहारं करोषि तदाऽहं पुनरत्र छुचिर 
निवसामि” । इत्युक्स्वाऽदृश्याऽभवत्‌। » 


एक समय कृष्णपक्ष की चौदस की रात में राजा ने जोर : 


से रोने का शब्द खुना | शाद्रक बोला-'द्वार पर कोन हे? ।' 

वह बोला-'देव ! में बीरवर हू' । राज्ञा बोळा-रोने के शब्द 

का पता लगावो' | वीरवर बोळा-देव ! जो. आज्ञा हो? यद 
५.९ १. 'रिद्वाऽऽत्रासो’ इति पाठः । 
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कह कर चला । राज! ने सोचा 'यद्द योग्य नहीं कि इस अकेले 
राजपुत्र को में खूबीभेद्य सहाअन्थकरार में भेजूँ । खो पीछे 
जाकर देखें कि यह कया हे १! बाद राजा भी खड़ लेकर उसके 
पीडे २ नगर के बाहर निकला वीरवर ने जाकर रोती हुई, रूप 
और जोबन खे सारे भरी और भूषणों से शोभित किसी स्त्री को . 
देखा और पूछा--त्‌ कौन हे? क्यों रोती है?! स्त्री बोढी- 
मैं इस बाद्रक की राजलक्ष्मी हुँ, बहुत समय से इसकी 
सुज्ञाओं की छाया में बड़े खुख से रही। पर में अब और 
जगह जाउँगी ! वीरवर बोळा कि-जहाँ अपाय (हानि ) 
होता है वहां उपाय भी रहता है। सो केले फिर तुम्हारा 
यहाँ रहता हो खकेगा?। छक्ष्मी बोली--जो तू वत्तीस 
लक्षणों ( चिह्नों ) ले शुक्त आपने पुत्र दाक्तिधर को भगवती 
सर्वमज़छा की भेट करे, तो में फिर यहाँ चिरकाल तक रहँ 
यह कह कर वह अन्तर्धान हो गई 

i ततो वीरवरेण स्वगृह गत्वा निद्रायमाणा स्ववधू 
प्रबोधिता, पत्रश्च । तौ निद्रां परित्यज्योत्थायोपबिष्टौ । 
वोरवरस्तत्सवे लक्ष्मावचनश्चुक्तवान्‌ । तच्छत्वा सानन्द। 
शाक्तिधरो ब्रते-'धन्योव्हमेवंभूतः, स्वाभिराज्यरक्षाथ यन्म- 
मोपयोगः इलाध्य! । तात ! तत्कोऽधुना विलम्बस्य हतुः? । 
एवंविध कणि देहस्य विनियोगः इलाध्यः । 

अनन्तर वीरवर ने अपने घर जा, स्रोती हुई अपनी स्त्री 


और पुत्र को जगाया । वे दोनों नींद छोड़ उठ बेठे । वीरवर ने 
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लक्ष्मी के उन सब वचनों को कहा। यह छुन शक्तिधर 

आनन्दित हो बोला कि--घन्य हे ऐसे मुझको कि स्वामी के 

राज्य की रक्षा के लिये मेरी मृत्यु श्ळाष्य है । सो अब देर का 

कया कारण हे ? । इस प्रकार के कार्य में देह का देना बड़ाई 
के योग्य हे । 
यत्‌+ 

OA aX he i 
धनानि जीवित चेव पराथ प्राज्ञ उत्खजेत्‌ । 


तन्निमित्तो वर त्यागो विनाशे नियते सलि ॥१०२॥ 


क्योंकि बुद्धिमान्‌ पुरुष को उचित ह कि धन और जीवन 
को पराये के लिये त्याग करे । जब कि अवश्य नाझ होनेव ळा 
हे तो दूसरे के निमित्त त्याग ही श्रेष्ठ है ॥ १०२॥ 
शक्तिधरमातोवाच--'यदेतन्न कतव्यं तत्केनान्येन 
कर्मणा मुख्यस्य महावर्तनस्य निष्क्रयो भविष्यति | इत्या- 
लोच्य सर्वे सवमङ्गलायाः स्थानं गताः । तत्र सर्वमङ्गला 
सम्पूज्य वीरवरो ब्रूते-'देवि ! प्रसाद, विजयतां शृद्रको 
महाराजः, ग्ृह्मतामुपहारः ।' इत्युक्त्वा पुत्रस्य शिरश्चिच्छेद 
ततो वीरवरश्चिन्तयामास-'गृहीतराजत्रतनस्य निस्तारः 
कृतः । अधुना निष्धुत्रस्य जीवनेनाऽलम्‌' इत्यालोच्याऽऽ- 
त्मनः शिरश्चिच्छेद । ततः । ख्रियाडपि स्तामिपुत्रशोकातया 
तदचुष्ठितम्‌ । तत्सव दृष्टा राजा साश्चर्यं चिन्तयाप्रा-- 
शक्तिधर की माँ बोली कि--'जो यह न किया जावेगा 
तो फिर कौन से बडे कमे से इसके बहुत द्रव्य देने का बदला 
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होगा ? यह विचार कर चे सब सर्वमङ्गला के स्थान पर गये। 
बहा सर्वमडुळा की अच्छी प्रकार पूजा कर वीरवर बोला-- 
'दोवे | प्रलच्न हो । महाराजा शाद्रक विजय पारवे | भेंट लो |! 
यह कह कर पुत्र का शिर काट डाळा । फिर वीरवर ने सोचा 
कि-शाजा का जो नौकरी में घन लिया था उसका बदला 
तो कर दिया, अब पुत्रद्धित जीना व्यर्थ है! यह सोच अपना 
भी शिर काड डाछा | फिर स्वामी और पुत्र के शोक से दुःखी 
स्त्री ने भी वेखा ही किया । यह लव देख कर राजा आश्चर्य से 
विचार करने लगा-- 
जीवन्ति च श्रिएन्ते च नह्िधाः क्षुव्रजन्तवः । 
अनेन लहो लोके न सूतो न अविष्यति ॥१०३॥ 
रे समान तुच्छ जीव बहुत ले जन्मते हें और मरते हैं 
इसके समान खखार में न कोई हुआ और न होगा ॥१०२॥ 
तदेतेन परित्यक्तेन मम राज्येनाऽप्य्रयोजनम्‌ । ततः 
शद्रकेणापि स्वशिरश्छेचं खङ्गः सञचुत्थापितः। अथ भगवत्या 
सर्वमङ्गलया राजा हस्ते शृत उक्तश्च- पत्र ! प्रसाऽस्मि ते, 
एतावता साहसेनाऽलम्‌ । जविनान्तेऽपि तव राज्यभङ्गो 
नास्ति । राजा च साष्टाङ्गपातं प्रणम्योवाच-'दवि ! कि नो 
राज्येन!,जीवितेन वा किं प्रयोजनम्‌?,यथहमलुकम्पर्नायस्तदा 
ममायुःशेषिणाप्ययं सदारपुत्रो बीरवशे जीवतु । अन्यथाऽहं 
यथाप्राप्तां भतिं गच्छामि ।' भगवत्युवाच- पुत्र ! अनेन ते 
सचोत्कर्षेण भृत्यवात्सल्येन च तव तुष्टास्मि, ( गच्छ ) 


/ 


भे 
परन्तु 
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न क क 
बिजयी भव । अयमपि सपरिवारो राजपुत्रों जीवतु ४ 
इत्युक्त्वा देव्यदृश्याऽभवत्‌ । ततो वीरवरः सपुत्रदारे ग्रह 
गतः \ राजाऽप तरठाक्षत\ सत्वरमन्त पुर पराव । 

सो इसके चना मेरे राज्य स भी कया प्रयोजन है ? एसा 
विचर कर शूद्रक ने भी अपना शिर काटने को खड़ उठाया । 
तदनन्तर भगवती सवमङ्गला ने राजा का हाथ पद. ड़ कर कहा- 
पुत्र ! में तुझसे प्रसन्न हैं। साहस मत कर तरे जीवन के 
उपरान्त भी तेरा राज्य भङ्ग न होगा? राजा साष्टाङ प्रणाम 
कर बोला--हे देवि ! घुसते राज्य खे क्या मतलब हे, और 
जीवन से क्या प्रयोजन दै ? जो घुझपर कपा हे, तो मेरी शेष 
आयु से स्त्री पुत्र खदित यह वीरघर जीवे, नहीं तो में यथा- 
प्राप्त गति को प्राप्त होऊँगा अर्थात्‌ अपना शिर काट डाळूंगा । 
भगवती बोळी-पुत्र ! तेरे इस साहस के उत्कर्ष से और सेवक 
पर प्रीति होने खे में तुझ पर प्रसन्न हुँ सो जा तू विजयी हो । 
परिवार खहित यह पुत्र भी जीवे' । यद्द कहकर देवी अदृश्य 
हुई, फिर वीरवर पुत्र सत्री सद्वित अपने घर गया । राजा भी 
“उनसे छिप, शीघ्र अपने रनवास में पहुंचा 


अथ प्रभाते वीरवरो द्वारस्थः पुनर्भूपालेन घृष्ट 
सन्नाह--'देव ! सा रुदृती मामवलोक्याऽदृश्याऽभवत्‌ । न 


काप्यन्या वाता विद्यते । तद्चनमाकण्य राजाऽचिन्तयत्‌- 
कथमयं इलाध्यो महासचः । 


फ़िर प्रातः समय ड्योढ़ी पर बेडे हुए बीरवर से राजा ने 
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पूछा -तब उलने कहा किदेव ! वह रोती हुई सुझ देखकर 
छिप गइ ओर कुछ बात नहीं हे।' यह वचन खुनकर राजा ने 
सोचा कि--'केला यह प्रशंसायोग्य महापुरुष हे । 
यत)-प्रिय चूथादकूपणः शूरः स्यादविकत्थनः । 
दाला नाउ्पाञ्बधा चप्रगरख स्थादानेछठरः।१०४। 
क्यों कि--उदार को प्रिय बोलना उचित दे, झार को 
आस्मइळाघी, दाता को अपात्रचषी और प्रगदभ को निष्ठुर न 
होना बाहिये ॥ १०४ ॥ 
तन्महापुरुपलक्षणसेतार्पन्सवपास्त । तत! स राजा 
प्रातः शिए्सभा दत्वा सवड ताल्त प्रस्तुत्य असादात्तस्स 
कणटिकराज्यं ददौ । तत्किपागन्तुको जातिमात्राददुषटः ! । 
तत्राप्युत्तमाथममध्यसाः सब्ति ? चक्की बूते-- 
इसमें ये सब महापुरुष के लक्षण ६ । फिर उस राजाने 
प्राताकाळ शिष्ट पुरुषों को सभा कर सब इत्तान्त कई, प्रसन्नता 
से उसे कणीटक का राज्य दे दिया । कया दूर से आया हुआ 
जातिमात्र से दुष्ट होता दै? उनमें भी उत्तम, मध्यम और अघम 
होते हें! चकवा बोळा कैर 
योऽक्ायै कार्यवच्छास्ति स किमस्त्री छपेच्छया। 
दरं स्वामिमनोदुःखं तन्नाशो न त्वकायत' ॥१०५॥ 
जो मन्त्री राजा की इच्छा से अकाय को काय के समान 
बनाता दे बंड चुरा है। क्योंकि स्वामी के मन में डुःख होना 
भ्र है, परन्तु अकराय से उनका नाश गनः अच्छा नहीं ॥१०५॥ 
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वेद्यो शुरुश्च मन्त्री च यस्य राज्ञः प्रियंवदा! । 
शारीरधमकोशेभ्यः क्षिप्र स परिहीयते ॥ १०६॥ 
`= वेद्य, शुरु और मन्त्री ये जिस राजा के प्रति प्रिय बोलते हैं, 
अर्थात्‌ दाँ मे हा मिलानेवाल हैं, वह शीघ्र ही शरीर, थमे व 
कोश से दीन हो जाता हे । भावार्थ यह है कि सचिव, चेय, 
गुरु राजा से प्रिय कहते हैं तो द्वित, पथ्य और धर्म की बात 
से रहित होने से राजा के ध्म, शारीर च कोश का नाशा 
करते हैं ॥ १०६॥ 
शृणु देव ! 


पुण्याछुड्धं यदेकेन तन्ममापि भविष्यति । 

हत्वा भिक्षु महालो भान्निध्यर्थी नापितो हतः।१०७। : 
देव ! सुनो, जो वस्तु किसी ने पुणय खे पाई है, बही 

मुझे भी मिलेगी, ऐसा कदापि न सोचना चाहिये । क्योंकि 

बड़े लोम से निधि का चाहने वाळा नाई, भिक्षुक को मार कर 

मारा गया ॥ १०७॥ 


राजा पृच्छति-'कथमेतत्‌ !'। मन्त्री कथयति-- 


राजा ने पूछा कि--यह केले? | मन्त्री बोला कि-- 


नाधाधयनापतकथा ॥ ९ ॥ 


अस्त्ययोध्यायाँ चूड़ाम णिनोम क्षत्रियः । तेन धना- 


थना महता क्लेशेन भगवा३चन्द्रार्थचूडामणिर्चिरमारा- 
थितः । ततः क्षीणपापोऽक्षौ स्वप्ने दर्शनं दश्वा भगवदा- 
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देशायश्षेश्वरेणादिष्टः-यल्वमद्य प्रातः क्षौरं कृत्वा लगुडं 
हस्ते शृत्वा गृहे निभृतं स्थास्यलि। ततोऽस्मिन्नेवाऽङ्गणे 
समागतं भिक्षु पश्यप्ति | तं निर्दय लगुडप्रहारेण हनिष्यसि। 
ततः स॒ सुवर्णकळशो भविष्यति । तेन त्वया यावज्जीवं 
सुखिना भवितव्यम्‌ ।' ततस्तथाऽचुष्ठिते तदइत्तम्‌ । तत्र क्षौर- 
करणायानीतेन नापितेनावलोक्य चिन्तितम्‌-'अये, निधिः 
पराप्तेरयप्ुपायः । अहमप्येबं किं न करोमि १ । ततः प्रभृति 
नापितः प्रत्यहं तथाविधो लगुडहस्तः सुनिभृतं भिक्षो- 
रागमर्न प्रतीक्षते । एकदा तेन प्राप्त मिक्षुळंशुडेन व्यापा- 
दितः । तस्मादपराधात्सोडपि नापितो राजपुरुपैव्यापादितः । 
अतोऽई जवीमि-पुण्याछब्यं यदेकेन *' इत्यादि ॥ 
अयोध्या में चूडामणि नामक एक क्षत्रिय था । धन की 
इच्छा से उसने बड़े छेश ले जिनकी चोटी की मणि पर आधा 
चन्द्रमा हैं, ऐसे शिव भगवान्‌ को बहुत समय तक सेवा की । 
जब यहद शुद्ध पापरहित हुआ, तब स्वप्न में दर्शन देकर 
भगवान्‌ की अज्ञा से यक्षों के पाति कुबेर ने आज्ञा दी बि 
धत घर पर जा और क्षौर कराकर लकड़ी. हाथ में लेकर, 
छिपकर - रहना । तब तू उसी आझत में आये हुए भिक्षुक को 
देखेगा । उसे निदेय हो लकड़ी से मार डान! । फिर बह खोने 
का घडा हो जायगा। उससे तू जीवन पयत सुखी होगा । 
फिर ऐसा करने से वेसा ही हुआ । वहाँ क्षौर करने को आये 
हुए नाई ने देखकर सोचा-' अहो, खजाना मिलने का यही एक 
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उपाय हे, म भी यही वयोंन करूं ?' । तब से लेकर नाई 
प्रतिदिन वसे ही लष्डी हाथ में लिये छिपकर शिक्षुक के 
आने का मार्ग देखता रहा, पक समय उसने आये हुए भिश्च 
को लकड़ी से मारा । उल अपराध से वह नाई भी राजपुरूषों 
से मारा गया। इससे में कहता हुँ कि--पुण्य ले पक ने 
जो पाया? इत्यादि ॥ 


राजाऽऽह-— 
पुरावृत्तकथोङ्कारेः कथ निर्णीयते परः ?। 
स्थान्निष्कारणबन्धुवो कि वा विश्वासघातकः? 1१०८ 
राजा बोला कि-पहली कथाओं के कहने से दूखरे 
का निणय केले हो सक्ता हे, कि यह निष्कारणबन्छु है, या 
विश्वासघाती है ॥ १०८॥ 


यातु, ्रस्तुतमचुसन्धीयतास्‌ । मलयाऽधित्यक्रायां 
चेचित्रवणस्तदधुना किं विधयम्‌ १। मन्त्री बदति-'देव ! 
आगततप्रणिधिठ्ठखान्मया दुतं यतू-महामन्त्रिणो गृध्रः 
स्योपदेशे चित्रवर्णेनानादरः कृतः । ततोऽसौ मूढो 
जेतुं शक्यः । 
पिछली बात जाने दो । जो वर्तमान है, उसका अद्ुलन्धान 
किया जाय । मळ्यगिरि की ऊँची भूमि में जो चित्रण आ 
गया हे, तो अब कया करना चाहिये? । “मन्त्री बोला कि- 
“देव ! आये इए दूत के मुँह से मैंने खुना हे, कि जो महामन्त्री 
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गुध्र के उपदेशा पर चित्रवर्ण ने अनादर किया हे, इस कारण यह 

मूढ़ जीता जा सकता है । 

तथा चोरम्‌ 

लुब्धः कूरोऽ्ळलोऽस्तत्यः प्रमादी सीसर स्थिरः । 

मृढो योधावळन्ता च खुखच्छेचो रिएुः सख्त १०९ 
ञ्ल कदा है कि--लोभी, घार, आलसी, झूठा, प्रमादी, 

डरपोक, अस्थिर, सूर्ख आर योधाओं का अपमान करने 


चाला दाजु खुल ले मारा जाता हे ॥ १०९ ॥ 


& 
त॒वीऽपो यावदस्मद्दुर्णद्वाररोधं न करोति तावन्नः 
द्रिवनंवर्सीसु तहलानि हर्तु सारसादयः सेनापतयो चिदु 


ho क > ब 


इसखालिये यह जब तक हमार किले के द्वार को न रोके, तब 
तक नदी, पहाड, तथा बन के नार्गो' में उसकी सेना को 
मारने के लिये सारख आदि खेनापति भे जज 
तथा चोक्तम्‌ 
दीर्घवत्परिश्राम्तं नव्यद्रिवनसकुलस्‌ । 
चोराम्षिमयसन्तस्तं छुत्पिपासा्दित तथा॥११०॥ 

जला कहा है कि--राम्या मार्ग चलने से थके हुए, नदी 
पहाड तथा वन में रुके हुए, घोर अग्नि के भय से दुःखित, 
और क्रुधा च तृषा ले पीडित ॥ ६ छ a क्र 
प्रमत्त भोजनव्यग्रे व्याधिदुर्मिक्षपीडितम्‌ । क 
असंस्थितममृथिष्ठ वृष्टिवातप्तमाङुलम्‌ १ ११॥ 
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प्रमत्त, भोजन के निमित्त व्याकुछ, व्याधे और दुर्भिक्ष से 
पीडित, अस्थिर, संख्या में कम तथा वषा ओर आंधी खे 
व्याकुळ ॥ १११॥ 
पङ्कपांशुजलाच्छन्नं सुव्यस्त दस्युविद्रुतस्‌ । 
एचंभूत महीपालः परसेन्य विघालयेत्‌ ॥ ११६ ॥ 
कीच, धूली व जल से घिरे, बडे व्याकुळ, तथा डाक आं से 
भगाये हुए शत्रुलेन्य का राजा नाश करे॥ ११२॥ 
अन्यच्च-- 
अवस्कन्दभयाद्राजा प्रजागरकूतश्रमम्‌ । 
दिवासखुप्त समाहन्यान्निद्राव्याकुलसेनिकम्‌। ११३॥ 
और भी-राजा को उचित हे कि चढ़ाई के भय से राजि 
में जागने के परिश्रम से दिन में खोई हुईं और निद्रा से व्याळु 
शत्रु की सेना को अच्छी प्रकार मारे ॥ ११३॥ 
अतस्तस्य प्रमादिनो बलं गत्या यथावकाश दिवानिश 
ध्नन्त्वस्मत्सेनापतयः ।' तथानुष्ठिते चित्रवर्णस्य सैनिकाः 
सेनापतयश्च बहवो निहताः । ततशिचत्रवर्णा विषण्णः 
स्वमन्त्रिणं दूरदशिनमाह*--तात ! किमित्यस्मदुपेक्षा 
क्रियते ? कि क्ताप्यविनयो ममास्ति ?। 
इसलिये जाकर उस प्रमादी की सेना को हमारे सेनापतिं 
समय पाकर रात दिन मारे'। पेखा करने से चित्रवर्ण को 
सेना और बहुतेरे सेनापाति मारे गये | तदनन्तर चित्रवर्ण ने 
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खी हो दृरदर्शी अपने अभ्त्री से कहा कि-हे ! क्यों 
ऐसी हमारी उपेक्षा की जाती हे ? कया किसी में मेने 


अविनय केया है १। 
तथा चोक्तसू-- 
'न राज्य प्राप्त शित्येव व्तितव्यससास्प्रतम्‌ । 
श्रिय छविनणों हन्ति जरा रूपमिवोत्तमम्‌॥११४॥ 
जले कहा है कि--राज्य मिल चुका ऐसा समझ कर 
अनुचित व्यवद्दार न करे, क्योंकि अविनय लक्ष्मी को एस 
नए करता है, जैले खुन्दर रूप को वृद्धावस्था ॥ ११४ ॥ 
अपि च-दक्षः श्रियनघिगच्छति 
पथ्याशी कल्यतां खुखमरोगी । 
अभ्यासली विद्यान्त 
घर्भाथेयझयांसि च विनीतः ॥ ११५ ॥ 
और भी-चतुर लक्ष्मी को पाता है, पथ्य भोजन करने 
चाळा आरोग्य को, निरोगी खुख को, उद्योगी विद्या के पार 
को और नत्र घर्म, अर्थ तथा यश को पःता हे ॥ १९५॥ 
गुध्रोऽवदत्‌--'देव ! शृणु 
गिद्ध बोला कि--'देव ! खुनिये-- 
अविद्वानपि भ्रूपालो विद्यावृद्धो पसेवया । Fa 
परां श्रियमवाप्नोति जलासन्नतरुयथा ॥ ११६॥ `` 
_मूल राजा भी विद्वान्‌ पण्डितो को खेवा तपास भी विद्वान्‌ पण्डितों की सेवा अथात्‌ उनके मत 


१ 'उद्ुक्तो इति पाठभेद: । 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


३०२ हेतोप देशः - [विग्र 


००००००७ >> 


के अनुसार करने से जल के समीप स्थिर हुए दृक्ष के समान 


ब 


लक्ष्मी को पाता है ॥ ११ 


अन्यच--पासे स्त्री गया छूतसथदूषणसव च। 
वाउ्दण्डयोश्च पारुष्यं व्यसनानि महीशुज्ञाम्‌११७ 
और भी-मद्यपान, स्ती, सृगया ( शिकार ), जूआ, घन 
का दूषण, वचन और दण्ड मं कठोरता, ये राजाओं के 
' दोष हैं ॥ १९७॥ 
किश्व-न साहसेकान्तरसायुवातिना 
न चाप्युपाथोपद्दतान्तरात्मना । 
विभूतयः) दाकयसवाप्तुसा जता 
नयेचद्यांथ च वसन्त सस्पडः ||११८॥ 
और भी-केवल साहस ही करने बाला और उपाय करने में 
अखायधान, ये दोनों बडे ऐेइवर्य को नहीं पा सकते हैं, क्‍यों(के 
सस्पत्तियाँ तो नीति और शरता में वाख करती हैं ॥११८॥ 
त्वया स्वबलोत्साहमवलोक्य साहसक्पक्ष्पातना 


मयोपन्यस्तेष्वंपि मन्तरेष्वनवधानं वाक्पारुष्य च कृतस्‌ । ` 


अतो दुर्नतिः फलमिदमनुभ्रथते । 
तुमने अपने बळ के उत्साह को देखकर साहस के एक पक्षपाती 
मुझसे कही हुई सलाह में अनारद्‌ और कठोर वचन का प्रयोग 
किया हे, सो इसी दुर्नीति का यह फल भोगते हो | 
तथा चोक्तम्‌-दुमन्त्रिण कसुपयान्ति न नीतिदोषाः; ? 
सन्तापथन्ति कमरपथ्य्चुज न रोगाः ?। 
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क॑ श्रोने दर्ययति क॑ न निहन्ति सत्य: ! 
क॑ स्रीला न विषया परित्ापयन्ति 1 ॥११९।॥ 
ज्ञेला कहा है कि--किख दुष्ट मम्त्री में नीति के दोष 
नहीं होते ?, किख अपथ्य भोजन करनेवाले को रोग नहीं 
सताते!, लक्ष्मी किखको घमण्डी नहीं बनाती, सत्यु किसको 
नहीं मारती? और स्त्री के शिये हुये विषय किसे सन्ताप 
( दुःख ) नहीं देते हे ? ॥ १६९॥ 
अपण्ञ्च-ल्लुदं विषादः, शरद हिमागस- 
स्तो विवस्वान्खुळूत कृतच्नता | 
व्रियोपपत्तिः छुचापद नथा 
जियः सम॒द्धा अपि हन्ति डुनयः ॥१९०॥ 
< भी ऐसा है कि-आनम्द को शोक, शरद ऋतु 
को हिस ऋतु का आना, अँधेरे को सूय, खुछत को छृ*तता 


` शोक को प्रिय की प्रात्षि, आपात्त को नीति, और बढ़ती हुई 


लक्ष्मी को भी डु्वीति नष्ट कर देती है ॥ ६२० ॥ 
ततो मयाप्याऽऽलोचितम्‌- प्रजञाह्दीनोऽयं राजा, नो 
चेत्कर्थ नीतिशाख्रकयाकौुदौ वागुल्काभिस्तिमिरयाति । 
द मेते भी यह सोवा कि-'यह राजा निरु ह, नहीं तो 
नीतिशास्त्र की कथारूपी चाँदनी को वाणीरूपी उट्काऑ स 
क्यों बन्द करता? । 
यत\— 
यस्य नास्ति स्वय प्रज्ञा शाखं तस्व करोति किम्‌! । 
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लोचनाभ्पां विहीनस्य दर्पण! किं करिषघति?।१२१। 
क्योंकि-जिसको स्वयं युद्धि नहीं हे, उसका शास्त्र कया 
करता हे ? आँखों से रहित(अंघे)को दर्पण क्या करेगा?” ॥१२१॥ 
इत्यालोच्य तूष्णीं स्थितः। अथ राजा बद्धाब्जलिराह- 
'तात ! अस्त्ययं ममापराधः, इदानीं यथाव्यशिष्टवलसहित! 
प्रत्यावृत्य विन्ध्याचलं गच्छामि, तथोपदिश ।' गृध्रः 
स्वगतं चिन्तयति-' क्रियतामत्र प्रतीकार! । 
यह सोच कर चुप रहा । इसके बाद राजा हाथ जोड़कर 
बोला कि--हे तात ! यह मेरा अपराध है, अब जैसे बाकी 
खना सहित लोट कर विन्ध्याचछ को जाडँ वेला उपदेश 
करो । गिद्ध मन में सोचने छगा कि--इसका उपाय करना 
चाहिये । 
यत!--देवतासु युरो गोषु राजसु ब्राह्मणेषु च । 
नियन्तव्यः सदा कोपो बालबृद्धातुरेषु च ॥ १२२ ॥ 
क्योंकि देवता, गुरु, गो, राजा, ब्राह्मण, बालक, वृद्ध 
और आतुर, इन पर कोप सदा रोकना चाहिये अर्थात्‌ इन 
पर गुस्सा नहीं करना चाहिये ॥ १५२ ॥ 


मन्त्री प्रहस्य ब्रूते-'देव ! मा भेपी!, समाश्वसिहि । 
“णु द्व ! 


मन्त्री हस कर बोला कि--'देव ! मत डरिये । सावधान 
होइ्ये । हे महाराज ! सुनिये । 
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मन्त्रिणां सिजखन्याने भसिषजां सान्निपातिके | 
कर्मणि व्यज्यते प्रज्ञा खुस्थे को वा न पण्डितः१२३ 
बिगड़ को बनाने में अर्थात्‌ शत्ञ की चेष्टा किये जाने में 
मन्त्रियों की और सज्निपात में वेद्यो की बुद्धि कतव्यता से 
जानी जाती है, नहीं तो स्वस्थावस्था में कोन पण्डित नहीं 
होतः है ?॥ १२३॥ 
अपरङ्च-= 
आर भन्ते$ल्पमेवाव्ज्ञाः काम व्यग्रा भवन्ति च | 
महारम्भाः कृतधियस्तिष्ठन्ति च निराङ्कलाशी१२४॥ 
और सी-अज्ञानी छोगे थोड़ा ही आरस्भ करते हैं, किन्त 
बहुत व्याकुळ दोते हैं और विद्वान्‌ लोग बड़ा. आरस्म करते 
है तो भी घबड़ाते नहीं हैं ॥ १२४॥ 
तद्त्र मवत््रतापादेव दुर्गे भङ्क्त्वा कीतिंग्रतापसहितं 
स्वामचिरेण कालेन विन्ध्याचलं नेष्यामि ॥ राजाऽऽह- 
'कथमधुना स्वल्पंबलेन तस्सम्पद्यते र गृध्रो बदति 
देव ! सर्वे भविष्यति। यतो हिलि “४ 
बरिजयसिद्वेरवश्यमावि लक्षणमरू । वत्सहर्सेव दुगावराचः 


5 
क्रियताम्‌ । 
सो यहाँ आपके प्रताप से ही किला तोड़ कर थोड़े लम 
विन्ध्याचल ले जाऊगा । 


में आपको कीतिं और प्रताप के साथ 1 ह 
राजा बोला कि अब थोड़ी सेना से ऐसा कसे ह 


२३ ° 
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हे £ । गिद्ध बोला कि-'देव ! खत कुछ होगा, क्योंकि जीतने 
की इच्छा करने वाले को कालक्षेप न करना चाहिये यह 
दिजय की सिद्धि का निश्चित लक्षण है, इस हिए किला को 
शीघ्र रोकना चाहिए! ॥ 
प्रहितप्रणिधिना बकनाऽऽगत्य हिरण्यगभेस्य तत्कराथतमु- 
देव ! स्वल्पबळ एवायं राजा चित्रवर्णो गृध्रस्य मन्त्रोपष्ट- 
स्भ्न दुगावरोध कार्यात । राजाऽऽह-'सवेज्ञ ! ।कसधुना 
विधयम्‌?। चकबाको ब्रते-*स्वबले सारासारबिचारः क्रियताम्‌। 
तज्ज्ञात्वा सुवणवस्त्रादिकं यथा भ्रसाद प्रदान क्रियतासू । 
भेज हुए दूत ( गुप्त सिपाही ; बकुला ने आकर हिरण्यगर्भ 
से यह कहा कि-- दे देव ! अब थोड़ी सेनावाला ही यह राजा 
चित्रवण गिद्ध की सम्मति स किले को रोकेगा । राजा. 
बोळा कि-सर्वज्ञ ! अब क्या करना चाहिये ?' । चकवा बोला 
कि-अपनी सेना में बळी व दुर्बळ का विचार करना चाहिये'। 


यह जानकर उन्द धन वस्त्रादि यथायोग्य प्रसन्नता से देना 
चाहिये । शे 


यृवः— 
यः काड्चिणीमप्यपथप्रपन्नां 


समुद्वरन्निष्कसहस्रतुल्याम्‌ । 
कालेषु कोटिष्वपि सुक्तहस्त- 


स्त राजासह न जहाति लक्ष्मी! ॥१६५॥ 
क्योंकि-जो . अकार्य में पड़ी हुई दमड़ी को भी हजार 
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अशफियों के समान ग्रहण करता हे, और समय पर करोड़ 


रुपये भी व्यय कर देता हे, उस सिंहरूप राजा को लक्ष्मी 
भी नहीं छोड़ती हे ॥ १२४ ॥ 
अन्यच्च -- 
ऋतो विवाहे व्यसने रिपु 
यहास्करे कर्मणि मि 
प्रियासु नारीष्वधनेषु बान्धवे- 
ज्वतिव्ययों नास्लि नराधिपाष्टखु ॥१२६॥ 
और दृखरे-हे राजन्‌ ! यज्ञ, विवाह, आपत्ति, शत्रनाश, 
यश बढ़ाने वाला कर्म, मित्रसंत्रह, प्रिय स्त्री और निर्धन भाई, 
इन आउों के विषय मे द्रब्य लगाना (देवा या लव करना) 
अतिव्यय अथालू दुथा नही & ॥ ९९९ ॥ क 
यतः-मख्!) स्वल्पव्ययत्रासलात्सवंबाद करोत है। 
कः सुधी! संत्यजेङ्गाण्डं शुल्कस्थेवातिसाध्वसात्‌ ॥ 
कयोंकि-सुखे थोंड़े खर्चे के डर से खबका नाश करता हैं, 
कौन पण्डित शुल्क अर्थात्‌ राजादेय कर (चुज्ञी व इन्कमूटेक्स ) 
के डर से मूलधन को छोड़ देता हे? ॥ १२७॥ 
राजाऽऽह-'कथमिह समयेऽतिव्ययो युज्यते ? । उक्त 
च-'आपद्े घनं रक्षेत? इति । मन्त्री ्ूते- श्रीमतां कथः 
मापदः। राजाऽऽह-'कदाचिच्चलिता लक्ष्मी: । मन्या बरत 
` 'सुङ्चिताऽपि विनश्यति। तद्देव ! कापण्यं बिमुच्य दानमा- 


` नाभ्याँ स्वभटाः पुरस्त्रियन्ताम्‌ । . 
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राज्ञा बोला कि-'इस समय बहुत खर्च करना केले उचित 
होगा ?। कहा है कि--'आपत्ति के लिये घन की रक्षा करे ।' 
मन्त्री बोला कि--श्रीमान्‌ को आपत्ति केले प्राप्त हो 
सकती हे १। राजा बोळा कि--'कभी लक्ष्मी चळ दे ?'। मन्त्री 
बोला कि--'तो संचय किया हुआ भी (धन) नष्ट हो 


जायगा। सो देव ! लोभ छोड़ दान मान से अपने शुर बीरों 
को पूजना चाहिये । 


तथा चोक्तम्‌ 
परस्परज्ञाः सहृ्टास्त्यक्तुं प्राणान्सुनिञ्चिताः । 
कुलीनाः पूजिताः सम्पग्विजयन्ते द्विषडलम॥१२८॥ ' 
जैसा कहा है कि-परस्पर के जानने वाले, प्रसन्न ( पूजे 
हुए ), प्राणों को छोड़ने का निश्चय किये हुप कुलीन और 
शूरवीर शत्र की सेना को अच्छी प्रकार जीतते हैं ॥ १२८ ॥ 
अपरञ्च 
2 झभटाः शीलसम्पन्नाः संहताः कृतनिश्चयाः । 
~ अपि पञ्चशतं झारा निघ्नन्ति रिपुवाहिनीम्‌ १२९ 
और भी--शील्यक्त, अच्छे लड़ने वाळे, परस्पर मिले 
हुए, स्थिर वुद्धिवाले, ऐसे पांच सौ शर भी श्र की सेना को. 
मारते हैं ॥ १२९॥ है न 
किन्च-दिष्टेरप्याविदाषज्ञ उग्रश्च कतनादाकः | . 
त्यज्यते कि पुनर्नान्‍्ययश्वाप्यात्मस्मरिनरः॥१३०॥ .. 
और भी--जो मनुष्य विशेष का न जानने बाळा अर्थात 


a 
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मुर्ख, क्रोधी, छदष्दी ओर अपना ही पेड पालने बाळा हे, उले 


शिष्ट पुरुष झी त्याथहे हे | फिर और मचुष्यों का कया 
कहना हे ॥ १३० ॥ 
यत्‌ः—= 
MEFS a 
सत्य छायं दथा त्यागो छुपस्थेते महायुणाः । 
एभिर्शुक्तो नहींपालः प्राभोति खल वाच्यताम्‌१३१ 
क्यों कि--खत्य, दारता, दया और उदारता, ये राजा के 
बड़े शुण हैं । इनके विना राजा अवश्य निन्दा पाता है ॥१३१॥ 
ईदृशि ग्रस्तवेऽमास्यास्तावदवश्यमेव पुरस्कतव्याः । 
ऐले घंग में पहले अस्त्रियां को अवश्य ही पूजना चाहिये । 
तथा चोक्तम्‌ 
यो येन प्रतिबद्धः स्थात्लह तेनोदयी व्ययी । 
स विश्वस्तो निथोक्तऽ्यः प्राणेषु च धनेषु च १३२ 
क्योंकि ऐसा कहा हे कि-जो जिसके साथ बद्ध दै, उसकी 
उन्नति या अवनाते उसी के साथ होती है, बही विइवासपात्र 
है, इसलिये उसी को प्राणों और घन की रक्षा के काये में 
लगाना चाहिये ॥ १३२ ॥ 
यत$— 
धूत! स्त्री वा शिशुयेस्य मन्त्रिणः स्युमंही पतेः । 
अनीतिपवनक्षिप्तः कार्याव्धौ स निमञ्जति॥ १३३॥ 
जिस राजाके खी, बालक और मन्त्री धूते दों, वदद 
'अनीति की वायु से फेका कार्य के समुद्र में इबता हे॥ १३३॥ 
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शृणु देव ! व्ह 
TN १9 ३५ "र 
हृषक्राधा समा यस्य शास्त्राथ प्रत्ययस्तथा | 
नित्यं भृत्यानुपेक्षा च तस्थ स्याद्वनदा धरा ॥१३४॥ 
सुनो महाराज ! जिसे हष और शोक समान हैं, और जिसे 
~ Loo अ CN ha 
शास्त्र के अथ म विश्वास दै, और जिले सदा सेवकों की 
चिन्ता दे, उसे पृथ्वी घन देनेवाली होती हे ॥ १३४ ॥ 
यषां राज्ञा सह स्यातासुचयापचथौ श्रवम्‌ । 
अमात्या इति तान्‌ राजा नावसन्येत्कदाचन॥१३५॥ 
जो राजा के साथ अवद्य वृद्धि और हानि के भागी 
होते हैं, वे सब मन्त्री हैं, पेसा समझ कर राजा उनका कभी 
अनादर न करे ॥ १३५॥ 
यतः--महीसुजो मदान्धस्य खङ्की णस्येव दन्तिनः | 
स्खलतो हि करालम्बः सुहृत्ल्तचिवचेष्टितम्‌ ॥१३६॥ 
क्योंके-मतवाछे हाथी के समान गिरते हुए मद्‌ से अंधे 
राजा को मित्र और मन्त्री का कर्त 
समान हं ॥ १३६ ॥ 
अथाऽऽगत्य प्रणम्य मेघवणो ब्रूते -देत्र ! दृष्टिप्रसादं 
~ ६ के 
' कुरु । इदानीं विपक्षो दुगद्वारि वर्तते। तद्देवपादा देशाद्‌ बहिः 
र्न दा स्वविक्रमं दर्शयामि । तेन देवपाद!नामानृण्ययुप- 
ग च्छ तृ by ¢ र दि 5९ 
जश मे । चक्रवाक द भव । यदि बरिनि'स्त्य 
_योडूव्य तदा हुर्गाश्रयणमेत्र निष्प्रयोजनम्‌ । .  - 
१ “यतौ” इति पाठान्तरम्‌ । SE 


भ्य ही हाथ के सहारे के 
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इसके बाद प्रणाम कर मेघवण बोळा ।कि-देव ! दयाडाे 
करो | अब शात्र किले के छार पर आ गया है। खो आपकी 
आज्ञा से बाहर निकल कर में अपना पराक्रम दिखाऊ, जिले 
आपके ऋण से छुट्टे । पेखा खुन चकवा बोला कि-'पेखा 
मत करो, जो बाहर निकल युद्ध किया जावेगा तो किले का 
आश्रय ही निष्प्रयोजन होगा । 
अपश्ञ्च-- 
विषमो हि यथा नकः सलिला न्षिगतोऽवशाः । 
वनाडिनिगतः झर? सिंहोऽपि स्थाच्छुगालवत्‌ १३७ 
सौर भी विषम ( भयंकर ) नाक ( सगर) जल से 
निकला हुआ पराधीन (निवल) होता हे और जेसे वन से 'निकरूा 
हुआ शर लिंह भी *्टंगाळ क समान निबळ हो जाता हैं, एख 
ही किले खे निकला हु त्रा शूर भी निबल हो जाता हे ॥ १३७ ॥ 
देव | स्वयं गत्वा दृश्यता युद्धस्‌ । यतः 
देव आप चलकर युद्ध को देखिये, क्योंकि 
पुरस्कृत्य बल राजा योधये घबलोकयन्‌ । 
स्वामिनाऽधि्ठितः श्वापि किं न सहयते धुवम्‌ १३८ 
राजा आप देखता हुआ सेना को आगे करके युद्ध करावे 
क्योंकि स्वामी से उत्साहित किया कुत्ता भी क्या सिंद्द नहीं 


बनता हे १॥ १३८॥ 
अथ ते सव टुगद्वार गत्वा महाहव कृतवन्त । अपरः 
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` चुशिचित्रवर्णो राजा ग्रघ्रपुवाच--'तात ! स्वप्रतिज्ञातमधुना 
निर्वाहय । गृध्रो ब्रूतेदेव ! श्रुणु ताबतू। 
इसके पीछे वे सब किले के द्वार पर जाकर बड़ युद्ध करने 
लगे । दूसरे दिन चित्रवर्ण राजा गिद्ध से बोळा कि-- दे तात ! 
अपनी प्रतिज्ञा को अब निबाहो। गिद्ध बोला कि देच ! 
पहले खुनिये -- 
अकालसहमत्यल्पं मू खेऽ्घस निनाथकस्‌ । 
अगुप्त भीरुयोधं च दुर्गव्यसनस्ुच्यते ॥ १३६ ॥ 
बहुत समय तक रहने में असमर्थ, अतिक्षद्र, सूखे ( ज्ञान 
स्र हीन ) और व्यसनी ( दूत खेलनेवाला, अद्य पीनेवाला ) 
जिसका स्वामी हो, जिसकी रक्षा न की गई हो, तथा जिसमें 
डरपोंक योधा युद्ध करते हों, ये सब दुगे के दोष कहे हें ॥१३९॥ 
तत्तात्रदत्र नास्ति । 
' रो तो यहाँ नहीं है । 
उपजापश्चिरारोधोऽवस्कन्दस्तीव्र पौरुषस्‌ । 
दुगस्य लङ्कनोपायाश्चत्वारः कथिता इमे ॥१४०॥ 
गढ़ की भीतरी फौज में किसी जासूस दारा फूट करा 
देना, चिरकाल तक घेरे रहना, बार २ लड़ाई करना और तीक्षण 
सामर्थ्य दिखाना, ये चार किला जीतने के उपाय हें ॥ १४०॥ 
अत्र यथाशक्ति क्रियत यत्नः। ( कर्णे कथयति- ) 
एवमेवम्‌ । ततोऽनुदित एव भास्करे चतुष्बपि दुर्गद्वारेषु 
१ “मया प्रथममेव इत्रुदुर्ग स्थापितो वायसः काग्रेसाधकः इत्यर्थः । 
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प्रवृत्ते युद्धे दुगीश्यन्तरगूहेष्वेकदा काकेरग्निनिक्षिप्तः | ततः . 
'शुहीतं गृहीत दुस्‌? इति कोलाहलं श्रुत्वा सर्वतः प्रदीप्ता ग्नि- 
मवलोक्य राजहसंसेनिकाः दुर्गवासिनश्व सत्वरं हदं परविष्टा 
इसमें यथायोग्य यत्न किया जाता है | (कान में बोळा) ऐसा 
ही है । फिर खूर्ये के उदय होने के पहले ही किले के चारों द्वार 
में युद्ध होता था, कि इतने में किले के घरों में कौवों ने अवसर 
पाकर अग्नि ळगाई । तदनन्तर 'किला ले लिया, ळे लिया' पेखा 
कोलाहल सुन, चारों ओर जळती हुई अग्नि देख राजहंस की 
सेना और किल्ले के निवासी शीघ्र तालाब में घुस गये । 
-छुमन्न्वित खुविक्वान्त खुयुद्ध सुपलायितम्‌ ! 
कायकाले यथाशक्ति छुयान्न तु चिचारयत्‌॥१४१॥ 
क्योंकि-काय के समय अच्छी सम्मति, अच्छा पराक्रम, 
अच्छा युद्ध और अच्छी तरद भागना, यह ( चार ) समय पर 
यथाशक्ति करे, इसमें विचार न करे ॥ १४१ ॥ 
राजहसः स्वभावान्मन्द्गतिः सारसद्वितीयश्च चित्रः 
वर्णस्य सेनापतिना कुक्कुटेनागत्य बेष्टितः। हिरण्यगमः 
सारसमाह-*सारस सेनापते !  ममानुरोधादात्मार्न कथ 
व्यापादयिष्यसि । त्वमधुना गन्तु शक्तः । तद्गत्वा जल 
प्रविश्यात्मानं परिरक्ष । अस्मत्पुत्र चूडामणिनामान सवश 
सम्मत्या राजानं करिष्यसि | सारसो ब्रते- देव! न वक्तः 
वयमेवं दुःसहे वचः, यावचन्द्राकों दिवि ति्ठतश्तावद्विजयतां 
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देवः । अहं देव! दुर्गाधिकारी, मन्मांसासृग्विलिसेन 
ह्वारवत्मेना प्रविशतु शत्रुः । 
` राजहंस स्वभाव ही से मन्दगामी था और सारख ही 
अकेला सहायक था । उस समय चित्रवर्ण के सेनापति 
कुक्कुट ने आकर उन्हें घर लिया । हिरण्यगभे सारख से 
बोला किदे सारस सेनापति ! मेरे कारण अपने को क्यों 
मारता हे ?, तू अभी भागने को समर्थ है। सो जळ में घुल कर 
अपनी रक्षा करले । और चूड़ामणि नामक मेरे पुत्र को 
सर्येज्ञ की सम्माते स राजा बनाना ? सारख बोळा कि-- 
देव ! ऐसा दुःसह बचन मत कहो, जब तक चन्द्र सू आकाशा 
में रहें. तब तक आपकी विजय हो। हे देव | में दुग का अधि- 
कारी हूँ, सो मेरे मांस रक्त से लिप्त द्वार के मा! से शात 
प्रवेश करे अर्थात्‌ मेरे मरने पर शत्र यहाँ पाँव घरे, उसके 
पहले आने न दूँगा । 
अपरश्च 
दाता क्षमी युणग्राही स्वामी दुःखेन लभ्यते? । 
और भी-द्‌।ता, क्षमावान्‌ और गुण का ग्रहण करने वाला 
स्वामी बड़े दुःख से मिलता दै, ( इसलिये उसे छोड़कर अपनी 
रक्षा करनी उचित नहीं )। 
राजाऽऽह-“सस्यमेवैतत्‌ । 
राजा बोला कि-'यह सत्य है । 


AANA 
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किन्तु- 
शुचिदेक्षोऽचुरक्तश्च जाने श्रत्योऽपि दुलेभः'॥१४२॥ 
परन्तु पावि, चतुर, और अनुरागी ( प्यारा) भृत्य भी 
दुर्भ हे, ऐसा में जानता हैं? ॥१४२॥ 
साइसो >. देव ! 
खारस बोला कि-- देव ! छुनिये। 
यदि समरमपास्थ नास्ति झत्यो- 
भैथमिति युक्तनितोडन्यतः प्रयातुम्‌ । 
अथ भरणसवद्यभेब जन्तोः 
क्िमिति दुघा सिने यशाः क्रियत ?॥१४३॥ 
यादि युद्ध छोड़ कर सत्यु का अय कभी न दौ तो दूसरे 
जगह जाना योग्य इ । पर जा सरण अचइय ह तो [फर 
मूर्खता ले भागकर अपने निमल यश को क्यों मलिन करं॥१४३॥ 
अन्यञ्च-भवेऽह्मिन्पवनोद्‌ भ्रान्तवीचिविश्नम अङ्कुर | 
जायते पुण्ययोगेन परार्थे जीवितव्यथः ॥१४४॥ 
और-जैसे वायु के वेग से समुद्र को तरडे उठती और 
नष्ट होती हैं, ऐसे ही नष्ट होने वाळ इस. संसार म बड़े पुण्य 
से पराये के लिये जीवन का त्याग होता द॥ ६४४ ॥ 
स्वाम्यमात्यञ्च राष्ट्र च दुग कोशो वल सुहृत्‌ । 
राज्यानि प्रकृतयः पौराणां श्रणयोऽपि. च।१४॥ 
ˆ स्वामी, मन्त्री, राज्य; किला, खजाना, सना, खद ओर 
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जनों का समूह ( प्रजा ), ये आठ राज्य की अज्ञभुत 
तयां हैं ॥ १४५॥ 
देव ! त्वं च स्वामी सर्वधा.रक्षणीयः । , 
हे देव ! तो ( इन आठो प्रकृतियों म मुख्य ) आप छवार्स 
हो, इसलिये पहले आपही की सब प्रकार स रक्षा करनी 
योग्य है । 
यतः ER 
प्रकृतिः स्वामिनं त्यक्त्वा सशद्धाञप न जीव लि | 
अपि धन्वन्तरिवेद्यः कि करोति गतायुषि?॥१४९॥ 
क्योंकि-प्रक्ृति (प्रजा) समृद्ध होने पर भीजो स्वामी को 
छोड़ दे, तो वद नहीं जीती दै। जैसे आयु व्यतीत होने पर 
घन्वन्तरि वैद्य भी कया कर सकता दै अर्थात्‌ कुछ नदीं ॥.४६॥ 
अपरथ्व “7 त 
\ नरेश जीवलोकोऽयं निमीलति निमीलति । 
उदेत्युदीयमाने च रवाविव सरोरुहम्‌ ॥ १४७ ॥ 
और भी-राजा के नेत्र मुँद्ने पर खारा संसार भी आँख 
मूद लेता है, ( राजा के नष्ट होने पर प्रजा भी नश्प्राय हो 
जाती है ) और उके उदय होने पर उद्यवाली होती दै. । जेल 
सूर्य के उद्य तथा अस्त होने से कमळ खिलता और बन्द 
होता है ॥ १४७॥ 
अथ कुकङुटेनागत्य राजहंसस्य शरीरे खरतरनखा- 
घातः कृतः। तदा सत्वरश्ुपसृत्य सारसेन स्वदेहान्तरितो 
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राजा जले क्षपः । अथ कुक्कुटनखप्रहारजजरीकृतेनापि 
सारसेन छुक्छुठसेना बहुशो हताः । पश्चात्सारसो5पि वहुभिः 
पक्षिभिः समेत्य चब्जुप्रहारेण विभिद्य व्यापादितः। अथ 
चित्रचणो दुणे प्रविश्य दुर्गावस्थितं द्रव्यं ग्राहयित्वा 
बन्दिभिर्जयशब्दैरानन्दितः स्वस्कन्धावारं जगाम । 

इलके याइ कुक्कुट ने आकर राजहंस के शरीर में बड़े 
तीक्षण नखों से प्रहार किया । तब शीघ्रता कर सारस ने अपने 
देह से छिपाकर राजा को जळ में फेक दिया। कुक्कुटो के 
नख के प्रहार ले पीड़ित हो खारख ने भी बहुत खी कुक्कुटो 
की सेना मारी | फिर सारख भी बहुत से पक्षियों के चोंच के 
प्रहार ले छिद्कर मारा गया । उसी समय चित्रवण किले में 
घुस वहाँ रक्‍ल हुए धन को लेकर बन्दीजनों के जय-शब्दों से 
आनन्दित हो अपने सेनानिवेश को चला गया। 

अथ राजपुत्रैरुकतस्‌-'तस्मिन्‌ राजबले स पुण्यवान्‌ सारस 

एव, येन स्वदेहत्यागेन स्वामी रक्षितः । उक्तञ्चेतत्‌- 

इसके बाद राजपुत्रों ने कहा कि-- उस राजसेना में वह 
सारख ही बड़ा पुण्यात्मा था, जिलने अपने देह का त्याग कर 
स्वामी की रक्षा की । जैसा कदा दै- 
जनयन्ति सुतान्‌ गावः सर्वा एव गवाकृतीन्‌ । 


विषाणोछिखितस्कन्धं काचिदेव गवां पतिम्‌ ॥१४८॥ 
लब गाये बैल के समान पुत्रों को पैदा करती हे, परन्तु 
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जिसके कन्ये सींग से चिहित हों ऐले गोपति ( साँड़ ) को 
कोई २ ही गाय उत्पन्न करती हे ॥ १४८ ॥ 
विष्णुशर्मोबाच-'स तावद्विधाधरीपरिब्ृतः स्वगेसुख- 
मनुभवतु महासचः । ै 
विष्णुशर्मा बोले कि-'वह महापुरुष. अब विद्याघरियों के 
साथ स्वग का सुख भोगे । 
तथा चोक्तम्‌ 
आहवेषु च ये शराः स्वाम्यर्थे त्यक्तजीविताः । 
भत्‌ भक्ताः कूनज्ञाश्च ते नराः स्वर्गगामिनः ॥१४९॥ 
जहा कहा हे कि-स्वामी के भक्त और किये उपकार को 
मानने बाले जो शार संग्राम में स्वामी के लिये जीवन छोड़ते 
हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं ॥ १४६॥ 
यत्र तत्र हतः शरः दाचमिः परिवेष्टितः 
अक्षयांछु भते लोकान्यदि क्लेव्यं न गच्छति ।१५० 
जो शुर शत्रुओं से घिरा हुआ जदा कहीं भी. मारा जाता 
है, वदद यादे कायरता न करे तो अक्षय लोकों को पाता दे ॥१५०॥ 
अथ विष्णुशमा प्राह-- ` . 
विग्रहः श्वतो भवद्भिः? । राजपुतरैरुक्तम्‌-- श्रत्वा 
सुखिनो भूता वयम्‌ ।' विष्णुशर्मा ऽन्रवीत्‌- । 
` ` विष्णुशमा बोळे--आपने विग्रह श्रवण किया । राजपुत्रों 
ने क॒द्दा-- दम लोग सुनकर सुखी हुये |” विष्णुशर्मा बोले 
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अपरमप्येवमस्तु-विग्रहः करितुरङ्गपत्तिभि- 
नों कदापि भवतां महीशुजाम । 
नीलिलन्यपचनेः समाहताः 
खश्रघन्तु गिरिगहर द्विषः ॥ १६१ ॥ 
इति हितोपदेशे विग्रहो नाम तूर्तायः कथासंग्रह? समाप्तः । 


(2. ">>: BO 


७ 


और ऐसा भी हो कि-आप राजाओं का संग्राम हाथी 
घोड़े और पेदळों ले कभी न हो, किन्तु नीति और सममाते 
( डन्तम्न सछाह , रूप वायु से पीड़ित होकर तुम्हारे शत्र पहाड़ 
की शुका का आश्रय ळें॥ १४१ ॥ 


हितोपदेश में विग्रह नामक तीसरा कथासंग्रह समाप्त हुआ । 


i कनिका 
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अथ सन्धिः । 


पुनः कथारम्भकाले राजपुत्रेरुक्तम-आये ! विग्रह! 
श्ृतोऽस्माभिः । सन्धिरधुनाऽभिधीयताम्‌ ।? विष्णुशभंणो- 
क्तम्‌- श्रूयताम्‌ ,सन्धिमपि कथयामि । यस्यायमाद्यः श्ली कू: - 
फिर कथा के आरम्म समय में राजा के पुत्र बोळे कि-हे .. 
आय ! हम लोगों ने विश्नद्द तो आप से खुना,अब सरिध अर्थात्‌ 
मेळ का वर्णन कीजिये । विष्णुशर्मा बोले कि-'खुनिये, सम्धि 
भी कहता हूँ, जिसका पहला इळोक यह दे- 
वृत्ते महति संग्रामे राज्ञोर्निहतसेनयोः । 
स्थेयाभ्यां गूध्रचक्रास्यां वाचा सन्धिःक्रतःक्षणात्‌।१। 
दोनों राज्ञाओं में बड़ा युद्ध हो जाने और उसमें सब सेना 
के मर जाने पर गिद्ध और चकवे ने मध्यस्थ होकर छण भर 
में बात चीत कर मेल कर लिया ॥ १॥ 
_ राजपुत्रा ऊचुः-'कथमेतत्‌ १। विष्णुश कथयति-- 
राजपुत्र बोले कि--यह केसे ? । 'विष्णुशर्मा बोले कि-- 
ततस्तेन राजहेनोक्तम्‌ -'केनास्मदूदुर्ग निक्षिप्तोऽञ्निः । ? 
किं पारक्येण?, किं वाऽस्मद्दुर्गवासिना केनापि विपक्षप्रयु- 
क्तेन?। चक्रवाको त्रूते-'देव! भवतो निष्कारणब्रन्धुरसौ मेघ- 
वर्णः सपरिवारो न दृश्यते। तन्मन्ये तस्यैव विचेष्टितमिदम्‌ । 
राजा क्षणं विचिन्त्याह-'अस्ति तावदेवं, मम दुर्देवमेतत्‌ । 
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इसके वाद उल राजहंस ने मन्त्री चकवे से पृछा कि-- 
किसने हमारे गु थे अग्नि फेंकी ?, कपा दुसरी ओर चले ने 
या हमारे गढ़ में रहने वाळे किसी वेरी से मिले हुए ने ? । 
चकवा बोळा कि देव ! आपका अकारण बन्धु वह मेघवर्ण 
(कावा ) परिवार सहित कहीं नहीं दीखता हे ? सो में यह 
उसीकी कारवाई जानता हूँ । राजा क्षणमात्र सोचकर 
बोला कि-'सच हे, यह मेश दुर्भाग्य ही हे । 


तथा चोक्तस्‌-- 

अपराधः ख देवस्य न पुनर्तन्त्रिणामयम्‌ । 

क्काथं Sn अ क. ग 

य खुवारत कबाप दंच घोः (दंनदयाल ॥ ३॥ 
>>> हम 


ले काढा भी हे-बह भाग्य ही का अपराध है, सब्जियों 
का नहीं । क्योंकि कहीं अच्छा काम सी भाग्य के वश से नष्ट 
हो जाता हैं ॥ २॥ 
मन्त्री कृते -उत्तप्रेवेतत्‌ । 

मन्त्री बोला--ऐसा कहा ही है । 
विषभां हि दशां प्राप्य देव गहेयते नरः । 
अत्मनः कमदोषांश् नेव जानात्यपण्डितः ॥ २॥ 

सूख मनुष्य खोटी दशा को प्राप्त होकर भाग्य की निन्दा 
करता हे, पर अपने किये काम के दोषों को नहीं जानता हे ॥३॥ 


म १ कार्य सुघटितं यत्नात्‌? इति पाखन्तरम्‌ ।. 
२१ 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


PD शी पक सी > 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
३२२ हितोपदेशः | स~ 


FANS Ae IIIA IIIT IN 


अपरक्ष-- 
सुहृदां हितकामानां यो वाक्यं नाइसिनन्द्ति । 
स कूम इव दुबुद्धिः काष्ठादू भ्रष्टो विनदवति ॥४॥ 
और भी-हित चाहने वाळे मित्रो के वचन को जो नहीं 
मानता है बह खोटी वुद्धि वाला कछुए की नाई लकडी खे छूट 
करनष्ट हो जाता हे॥४॥ 
अन्यच 
रक्षितव्य सदा वाक्ये, वाक्याङ्गदति नादान । 
हसाभ्यां नाधमानस्य कूमस्य पलन यथा ॥ ७ | 
और भी-वचन को सदा रक्षा करे अथात्‌ किसी के साथ वृथा 
कलह न करे क्योंकि बचन कलह से नाश होत! हे जैसे हंसों 
से नीयमान कूम का पतन हुआ ॥ ५॥ 
राजाऽऽह-कथमेतत्‌ ? । मन्त्री कथयति 
राजा बोला कि--'यह कैसे ?। मन्त्री बोला कि-- 
हंस-करूमेकथा ॥ १ ॥ 
अस्ति मगधदेशे फुरलोत्पलाभिधानं सरः । तत्र चिरं 
संकटविकटनामानो हंक्षौ निवसतः । तयोमित्रे कस्बुग्रीव- 
नामा कूर्मश्च प्रतिवसति । अथैकदा धीवरैरागत्य तत्रो 
सम्‌ -'यदत्रास्माभिरद्योषित्वा प्रातमत्स्यकूमोदयो व्यापाद 
वितव्याः । तदाकण्यं कूर्मा हंसात्राह--'सुहृदौ ! श्रतोऽयं ` 
घीवऽऽशापः । अधुना कि मया कृतेव्यम १। हंसावाहतुः 
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ज्ञायतान्तावत्‌ । एनस्तावत्मातयदाचत तत्कृते5 प्र | कमा 
बते-- सवप , यतो दृष्टव्यतिकरोऽहमत्र ! 
मगधदेश में फुल्लोत्पल नाम का सरोवर हे । वहाँ बहुत 
समय खे संकट और विकर नाम के दो हंख रहते थे । उन 
दोनों का मिच कम्दुश्रीव नास का कछुआ भी वहीं रहता था । 
एक समय घीवरों ने वहाँ आकर कहा द्वि--हम यहाँ रह 
कर प्रातःकाळ मछली, कछुये आदि मारेंगे । यह खुन कच्छप 
हंसो खे बोला कि--'मित्रों ! यह तुमने घीवरों का कहना 
खुना ? धब हम कया करें १। हंस बोले कि सोध्चिये फिर 
प्रातःकाल जो योग्य हो खो करना चाहिये !' कच्छप बोला 
कि- ऐसा न कहो, क्योंकि ऐसे मामले सें में विपत्ति देख 
चुका हूँ । 
तथा चोक्तम्‌ 
अनागतविधाता च प्रत्युत्पन्नमतिस्तथा । 
दावितो खुखभेघेते यद्भविष्यो विनझ्यति' ॥ ६ ॥ 
जैसा कि कहा दे--अनागतविधाता ( अश्रखोची , गौ 
प्रत्यूत्पन्नमाति ( समय के अचुसार काय करने वाला ) य दोना 
खुख से रहते हें और यद्भविष्य ( होनहार पर विइदात करने 


वाला) नष्ट होता हे ॥ 


तावाहतुः-कथमेतत्‌ ? । इमः कथयति 
नों ने पूछा कि यह केसे ?' । कच्छप वाला (क-- 
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अनागतावधात्रादमत्स्यत्रयकथा ॥ २ ॥ 


पुरास्मिन्नेब सरस्येवंविधेषु धीवरेपृपस्थितेषु सत्श्यत्र- 
येणाऽऽलोचितम्‌ । तत्राऽनागतविधाता नामेको मत्स्यः । 
तेनालोचितम्‌-'अहं ताबञ्जलाशयान्तर गच्छामि’ इत्युझ्त्वा 
हदान्तरे गतः। अपरेण प्रत्युत्पन्नमतिनास्ना मत्स्येनामि- 
हितम्‌-“भविष्यदर्थ प्रमाणाअ्मावात्कुत्र मया गन्तव्यम्‌ १ । 
तदुत्पन्ने यथाकाय तदनुष्ठेयम्‌ । 

पहले इसी सरोवर में ऐसे ही घीवरों के आनेपर तीन 
मछलियों ने सोचा था। उनमें अन.गताविधाता नामक एक 
मछली थी । उसने सोचा कि में अब दूसरे जलाशय को जाती 
हूँ” पेला कह कर वह दूलरे तालाब में गई। दुसरी प्रत्युत्यन्न 
मति नाम की मछली ने विचार किया कि--होने वाळे कार 
में प्रमाण न होने से में कहां जाऊं । सो समय पडते पर जैसा 
करना योग्य होगा वेला करूँगी । 
तथा चोक्तम्‌ 
उत्पन्नाापद थस्तु समाधत्त स वाद्वतान । 
वाणिजो भार्यथा जारः प्रत्यक्षे निहनुलो यथा? ॥७॥ 

फंसा ही कहा भी हे-बुद्धिमान्‌ वह है, जो आई हुई 
आपदा का प्रतीकार कर मिटा देवे। जैले बनिये की खी ने 
प्रत्यक्ष में जार ( उपपति ) को छिपाया ॥ ७ ॥ 


यङ्कविष्यः परच्छति-'कथमेतत्‌ ? । प्रत्युत्पत्नमति! 
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र क 


यद्भविष्य ने पूछा कि-यहद केले ? । प्रत्युत्पन्नम्मति कह 
लगा कि-- 
वाणिग्भार्याजञारकथा ॥ ३॥ 


धुरा विक्रमपुरे सभुद्रदत्तो नाम वणिगस्ति । तस्य 
रत्नप्रभा नाप गृहिणी स्वसेवकेन सह सदा रमत | 

पहले विक्रप्रपुर स समु दरद नाम का एक वद्य था, उसकी 

रत्नप्रभा नाम की स्त्री सदा अपने सेवक से क्रीडा करती थी। 


न ङीणामपिघः कश्चित्मिधो वाऽपि न विद्यते । 
गाइश्लणासवारण्य घ्राथयन्त नव नवस्‌ ॥ ८ ॥ 
क्यों कि-ख्थियों का कोई अप्रिय अथवा {प्रिय नहीं होता । 
से वन में नये नये तृण को गौ चाहती हैं वैसे ही स्त्रियां नये 


ये जवाब पुरुष को चाहती हैं ॥ ८ ॥ 
अयैकदा सा रत्नप्रभा तस्य सेवकस्य सुख चुम्धन 


` ददती समुद्रदत्तेनावळोकिता । ततः सा वन्धकी सत्वरं भतु 


समीप गत्वाऽऽह-“नाथ ! एतस्य सेवकस्य महती 
निर्गत्तिंः। यवो5य चौरिकां कृत्वा कपूर खादतीति मया- 


“निकृतिः? इति पाठे झाठ्यमित्यर्थः । 
दर्थ नीयमानं कर्पुरमश्नाति । कर्पूरगन्धोऽस्य गुखे 


२ यतोऽयं युष्म 
प्रत्यक्षं मयाऽऽत्रातः? । इति पाठान्तरम्‌ । 
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ऽस्य मुखमाप्राय ज्ञातम्‌ । 
फिर किसी समय उच्च रत्नप्रभा को उस सेवक के मुख में 
चूमा देते समुद्रदत्त ने देख लिया। तदनन्तर वह कुळडा स्त्री 
झट स्वामी के समीप जाकर बोली कि-'नाथ ! इस लवक 
को बड़ा सुख है कि-यह चोरी करके कपूर खाता हे । मैने 
इसका सुह सँघ कर जाना है । 
तथा चोक्तम्‌ 
आहारो द्विशुणः स्त्रीणां बुद्धिस्तासां चतुर्शुणा 
षड्गुणो व्यवश्लाथदच कामइचाष्टगुणः स्वतः; ॥९॥ 
जैसा कदा दे-पुरुष की अपेक्षा स्त्रियों का भोजन दूना 
होतादे और बुद्धि चतुगुण हुआ करती है तथा छ गुना व्यवसाय 
(उद्यम) और काम आठ शुना कद्दा गया हे ॥ ९ ॥ 
तच्छ्रत्वा सेवकेन प्रङुप्योक्तम्‌-'नाथ ! यस्य स्वाप्निनो 
गृहे एतादृशी भार्यो तत्र सेवकेन कथं स्थातव्यम्‌ ? । यत्र च 
अतिक्षणं गृहिणी सेवकस्य मुखं जिप्रति ततोऽसावुस्थाय 
चलितः । साधुना च यत्नात्‌ प्रतोष्य श्रतः । अतोऽहं 
ब्रवीमि-उत्पन्नामापदम! इत्यादि ॥ ततो यङ्कविष्येणोक्तम्‌- 
यह खुन सेवक भी क्रोध कर बोला कि-- 
स्वामिन्‌ ! जिल स्वामी के घर ऐली स्त्री है, जो 
प्रतिक्षण सेवक का मुंड संत्रे वहाँ सेवक केसे ठहरे ? । 
ऐसा कह कर वह उठ कर चला । वेशय ने उले यत्न से 
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समझा कर रक्जा | इसलिये में कहता हैँ कि- विपत्ति आन पर 
जो समाधान करे, सो घुछ्धिमाव्‌ है, इत्यादि। यह सुन फिर 
यङ्कदिष्य बोला कि 
“यद्भावि न तद्भावि भावि चेन्न तदन्यथा! । 
इति चिन्ताविषच्नोऽयसयदः कि न पीयते’ ॥१०॥ 
जो होने वाळा नहीं दै, वह कभी नहीं हो खकता और जो 

होने वाळा है, बढ दूसरा नहीं हो सकता अर्थात्‌ होता ही दै । 
इल्याखिये इस चित्तारूप विष को मारने वाली यह आषध 
क्यों चीं पीते ? ॥ १० ॥ 

ततः ग्रातर्जालेन वद्धः प्रत्युलन्नमतिरृतवदात्मानं 
सद्व स्थितः । ततो जाठादपस्ारितो यथाशक्युरप्छुत्य 
गभीर नीरं प्रविष्टः । यङ्कविष्यश्च चीवर प्राप्ती व्यापा 
दितः । अतोऽहं रतीमि-'अनाणतविधाता०' इत्यादि क 

तद्यथा55हमन्यदूध्रदं आप्नोमि तथा क्रियताम। हसा- 
बाहतु--'जलाशबान्‍्तरे र त्व इुशलम्‌ । स्थरे गच्छः 
तरते को विधिः ? । कमे आहः यथाऽह भवद्भयां पहा- 
ऽऽकाशवत्सेना यामि तथा विध॑यताम्‌ । हसौ ब्ूतः- कथ- 
घुपायः सम्भवति | । कच्छपो बदति- युवाभ्यां कना 
काष्ठखण्डमेके मया मुलेनावलम्मितव्यष | ततश्च स पृ 
बलेन सयाऽपि सुखेन गन्तव्यम्‌ । हसौ बूतः-'सम्भवत्येप 


उपाय । | की 
फिर प्रतभ्काळ को जाल से बघा हुआ प्रव्युत्पन्षपाति 
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अपने को मरा हुआ सा दिखाकर स्थिर हुआ । इसके बाद 
जाळ से निकालने पर अपनी साझ थप के अछुलार करकर 
गहरे जल में जा घुसा । और यद्भविष्य घीवरों से पकड़ा 
जाकर मारा गया। इस लिये में कहता हुँ कि अनागत- 
विधाता और श्त्युत्पन्नमति ये दोनों खुल से इहे? और 
यज्भविष्य नष्ट हुआ” इत्यादि ॥ सो जैसे ३ सं 
तालाब में पहुँचूँ, वैसा कीजिये ।' हस बोळे (ड -- दूसरे 


८ 


जलाशय में जाने ले आपका कुशल है, पर भूमि में चलते हुए - 


आपका क्या उपाय है १ । कच्छप बोला कि-- जैसे ने आपके 
साथ आकाशमार्ग में जा सकूँ, वेला करना चाहिये? । 

बोळे कि--क्या उपाय हो रूकता हे? ] कछुआ बोळा कि 
तुम दोनों चोंच मे काष्ठ का टुकड़ा पकड़ लेना और में उर.को 
सुँ मे दे लूगा और तुम्हारे पल्ल के बल से नें भी खुल 
चला जाऊँगा | ह बोले कि-'थह उपाय तो हो सकता हे 
किन्तु-उपाय चिन्तयन्प्राज्ञो ह्यपायमपि चिन्लयेत! 
पदयतो बकसूर्खस्थ नकुलेभक्षिताः पजा; ॥ ११॥ 


~ 
५ 


करने से मूर्ख 
उनकी प्रजा ( सम्तान ) को खा 
डाली ॥ रट १॥ 
कमः एच्छति-'कथमेतत्‌ ? तौ कथयतः. 
_ कछुए ने पूछा कि-यह कैसे ?। वे दोनों बोळे--. 


१ “बका. इति पाठभेदः । 
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बकनकुल्कथा ॥ ४ ॥ 


अरत्युच्रापथ शृधरकूटनास्बि पवते महान्विष्पलबृक्षः । 
तत्रानेके बका। निवसन्ति ! तस्य वृक्षस्याधस्ताद्विवरे स 
स्तिष्ठति । स च बकानां बालापत्यानि खादति। अथ 
शोकातानां बक्षानां बिलापं शरुत्वा केनचिद्वकेनाभिद्विम्‌- ` 
एवं झुरत, यूयं मत्स्यानुपादाय नङ्ुलविवरादारभ्य हप- 
विवर यावत्पङ्किक्मेण विकिरत । ततस्तदाहारलुब्धर्न- 
कुलरागत्य सपा द्रष्टव्य!, स्वभावद्वेपाद्यापादयितव्यश्व ।? 
तथाङुष्टिते तदूवृतस्‌ । अथ नङ्ुलेव्क्षोपरि वक्शावकानां 
रावः कुतः । पश्चात्‌ तेश्च बृक्षमारुद्य वकशावकाः 
खादिताः । अत आवां घूव'~'उपायं चिन्तयन्‌ ०? इत्यादि? ॥ 

आवाभ्यां नीयमानं स्वाम्रवलोक्य लोकेः किञ्चिद 
क्तव्यभेव । तदाकण्यं यदि त्वसुचर दास्यसि तदा त्वन्मर- 
णग्रू । तत्सवंथाओ्त्रेव स्थीयताम्‌ । कर्मा वदति-किमह 
मप्राञ्ञः, नाहमुत्तर दास्यामि, न किसापि मया वक्तव्यम्‌ \’ 
तथाइुष्टिते तथाविधं कूर्ममालोक्य सर्वे गोरक्षकाः पश्चाद्धा 
न्ति वदन्ति च। अहो महदेवाश्वय | पःक्षभ्या कूमा 
नीथंते । कश्चिहदति-'यद्ययं कूमंः पतति तदाऽत्रेव पक्त्वा 


` खादितव्यः । कश्चिद्ददति- सरसस्तीर दग्ध्वा खादितः 


व्योऽयम्‌ । कश्रिद्दति-शरह नीला भक्षणीयः हत | 
तद्वचन श्रत्वा स कूम वोपाविष्टो विस्मृतपूवसस्कार। 
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प्राऽऽह-युष्मामिमस्म भक्षितव्यप्त । इति वदन्नेव पठितःते- 
व्यापादितश्च । अतोऽहं ब्रवीमि-'सुहृदां हितकामानास ० 
याद्‌ ॥ “ 
अथ प्रणिधिबकस्तऽऽगत्योवाच-देव ! प्रागेव मया 
नेगदितम्‌ , दुगशोधनं हि प्रतिक्षणं कर्तव्य प्रिति । 
युष्मामेन कृत, तदनवधानस्य फलमचुभूतस्‌ । हुशदाहो 
मघवणन वायसेन शृत्रप्रयुक्तेन कुतः । राजा † 
उत्तर दिशा म शृध्रकूट नामक पचेत पर बडा पीपल का 
वृक्ष हे । उस्र पर बहुत बशुले रहते थे । उल वृक्ष के नीचे 
विल में सांप रहता था और वह सांप उनके बच्चों को खा जाता 
था। फिर डुःली बगुलों का रोना सुन किसी बशुळें ने कहा 
कि- ऐसा करो कि-तुम मछलियों को ला, नेवळे के दिळ ले 
साप के बिल तक कतार वाँघकर रखो, फिर डलके खाने के 
लोभ ले नेवळा साँप को देख, स्वाभाविक चैर से उसे मार 
डाळेगा ।' बगुलों के ऐसा करने पर वैसा ही हुआ अर्थात्‌ साप 
तो मारा गया, पर उसी वृक्ष पर नेवलों वशुलों के बच्चों का 
शब्द सुना, पीछे उन्होंने चुक्ष पर चढ़ बगुलों के बच्चे भी खा 
[लय | इसालय इम कहते हे कि--'पण्डित उपाय को सोचता 
हुआ अपाय को भी सोचे, इत्यादि | इम लोगों के साथ जाते . 
हुए आपको देख लोग कुछ कहेंगे । उसे खुन र जो आप उत्तर 
देंगे, तो उसी वक्त भारे जायेंगे । सो खबर प्रकार यहीं रहना 
ठीक है । कछुआ बोळा कि-'क्या में मूख हूँ ?, में उच्तर ही नहीं 
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इुँगा। कुछ भी न वोलूगा।' ऐेला ही करने से कछुए को वेले 
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देख खब ग्वाले नीचे ले पीछे २ दौडत हुए बोले कि अहो ! 
बड़ा ही आश्‍चर्य हे कि दो पक्षियों ले कछुआ ढोया जा रहा है। 
किखी ने कहा किं--'जो यह कछुआ गिरे तो यहाँ ही इम इसे 
पका के खा जावें । कोई बोला कि तालाव के तर पर भून के 
खायेंगे। कोई बोळा कि घर के जाकर खाता चाहिये । उनकी 
त खुन, वह कछुआ कोप में मर, पहली बात भूल, बोळ 

कि-- तुम खाक खाओगे ।' यों कहते ही सुख में से लकड़ी 

जाने ले वह गिरा ओर उनसे नारा गया। इसाल्ये में 


1 


कहता हुँ कि--जो हित चाहने वाळे मित्रों का वचन नहीं 
हुए कछुए के लमान नष्ट होता हे 


~ 


झुनता है, बह काछ खे 
इत्यादि | फिर शुप्त दूत बणुले ने बद्व आ कहा कि देव! 
ही मैंने कहा था किं गढ़ का शोधन प्रतिक्षण करना 


ry 


हिये। खो आपने न न्या, उच्चा अविचार का यह फल 
पाया। गिद्ध के भेजे हुए मेघवण कोवे ने गढ़ जलाया । 
राजा ळस्बी इवास लेकर बोला कि 


९ | 


“प्रण घाढुपकारा [यो विदवालात शङ्कु 


[eS 


स सुप्त इव वृक्षाऽग्रात्पातितः प्रतिदुध्यत ॥ १२॥ 
प्रेम ख और उपकार करने स जो शज्रओं में विश्वास करता 


है, वह जैसे वृक्ष की दाखा पर सोने वाला वहा (वृक्ष) से 


वेस ही वह सचेत होता दै--अथांल्‌ 
है! ॥ १२॥ 


गिर जाने स जागता हैं, 
हनि उठाने के पीछे सावधान द्दोता 
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प्रणिधिरुवाच-इतो दुर्गदाह विधाय यदा गतो सेघ- 


बणेस्तदा चित्रवर्णेन प्रसादितेनोक्तप्‌-'अथं घेघवर्णो$च्र 
कपूरठ्ापराज्यञमाषृच्यतास्‌ । 
शुत दूत बोळा कि--'जब मेघवर्ण यहाँ से दुम जलाकर 
गया, तब प्रस्न हो, चित्रवर्णे ने कहा कि इस मेघवर्ण को यहाँ 
कपूरद्वीप के राज्य पर राजातिळक कर दो । 
तथा चोक्तम्‌ 
दतङत्यस्य अत्यस्य कृत नेच प्रणाशयेत्‌ । 
फलन मनसा वाचा दृष्टया चेन प्रहषे र्‌ ॥९९॥ 
ऐसा कहा भी दे--जिसने अपना काम अच्छी तरह से 
कया ह, उस श्रष्ठ सवक के वाम का नाश न करे। धन 
चचन आर दाष्ट स उस प्रसन्न करे ॥ १ 
चक्रवाको जृते--दिव ! श्रतं यस्प्रणिधिः कथयति ?। 
राजा प्राह ततस्तत! ! ॥ अणावरुवाच--ततः प्रधान- 
मान्त्रणा गृश्रेणाभिहितम्‌ द्व ! नदसाचतय , अधादान्तर 
किमपि क्रियताम्‌ । 
चकवा बोला कि-हे देव ! जो शप्त दूत ने कहा खो आपने 
खुना ? | राजा बोला-फिर कया हुआ? । गुप्त दत बोळा 
कि-ग्रधान मत्री गिद्ध ने फिर कहा कि देव ! यह उचित 
नहीं है, कोई दूसरा पुरस्कार दीजिये । 
यतः-अविचारयतो युक्तिकथनं तबसण्डनस । 


१ अधिकारेण यो युक्त: कथं तस्यास्ति खण्डनम्‌ । नीचेपृपक्ृर्त राजन्‌ 
बालकास्विवमुद्धितम्‌ ॥ इति पाठभेदः 
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नावपूपळत राजन्बालुकारघव माततस्‌।' ५ 


कयोंकि-~विचारयादेत पुरुष के लिये युक्ति कथन करना 

€9, ५ सने has ज़ चज ञ्जं गौ 
भुस्सी के पीरले के सम्मान हे, और नीच पुरुष पर उपकार 
करना वाळू थे ( पिशाब ) करने के समान है ॥ १४ ॥ 

क पृ = नी र अमर 
महतवामार्पद नावः कदा। न कृतव्य। | 

बड़ों के स्थान में नीच को कभी न करना चाहिये अर्थालू 
बड़ा स्थान नीच को कभी नहीं देना चाहिये । 
तथा चोक्तम्‌ 

° ~ ° [$ त बंद | 
नीचः इलाघ्यपद प्राप्य स्वामन हन्तुलिच्छाते । 
| 


मणिको व्यात्रतां प्राष्य सुनि इन्तं गतो यथा ।१५। 
, हि 


; जैसा कहा हे-नीच पुरुष प्रास 
` स्वामी को मारना चाहता है। जैले चूहा व्याप्त बनकर सुनि 
को मारने गया ॥ १५ ॥ 
चित्रवर्णः पृच्छति-'कथपेतत्‌ ? । मन्त्री कथयति 
(चत्रवर्ण बोला कि- यह कैसे ?। मस्ती ने कहा कि-- 
रि सुनिमूषिककथा ॥ ५ ॥ 


अस्ति गौतमस्य महपेस्तपोवने महातपा नाम झुनिः । 
तत्र तेन मुनिना काकेन नीयमानो मूषिकशावको टः । ततः 
स्वभावदयात्मना तेन सुनिना नीत्रारकणः स्वाधितः । ततो 
। बिडालस्तं सूपिकं खादितुमुपथावति । तमवलोक्य सूपिक- 
| स्तस्य सुने! क्रोडे प्रविवेश । ततो मुनिनोक्तम्‌-मूषिक ! ले 


के योग्य पद्‌ को पाकर 
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मार्जारो भव ।' ततः स ब्रिडाल कुकुरं दृष्ट्या पलायसे । ततो 
एुनिनोक्तम्‌-“कुक्ङुराद्विमेपि, त्वमेव कुक्कुरो भवः । सच 
कुक्कुरो व्याघ्रादूबिमेति । ततस्तेन मुनिना कुक्ङुरो व्याघ्रः 
कृतः । 
अथ तं व्याघ्रं सुनिसू पिकोऽयमिति पश्यति। अथ तं सुनि 
व्याघ्रे च दृष्टा सर्वे वदन्ति--'अनेन मुनिना मूषिको व्याघ्रतां 
नीत! । एतच्छृत्वा सव्यथो व्याप्रोडचिन्तयत्‌--यावदनेन 
मनिना स्थीयते तारवादिदं मे स्वरूपाख्यानमक्रीतकर न 
पलायिष्यते' इत्यालोच्य मूषिकस्तं मुनि हन्तुं गतः । ततो 
मुनिना तज्ज्ञात्वा 'पुनमूषिको भय” इत्युक्त्वा मूषिक एव कृत! । 
अतोऽहं ब्रवीमि -*नीचः इलाध्यपदस? इत्यादि । अपर च। 
सुकरमिदमिति न मन्तव्पम्‌। | 
गोतम महर्षि के तपोवन में स्हातपा नाम के मुनि थे । 
वहाँ उन सुनि ने कोवे से लाये हुए एक चूहे के बच्चे को देखा! 
फिर स्वभाव ही से दयालु साने ने घुनियों के अन्नों (तिन्नी) के 
दानों से उसे पाळा । उसके अनन्तर एक दिन एक बिलाव उस 
चूंदे को खाने दौड़ा । उसे देख वह मूखा (चूहा) उन मुनि की 
गोद में जा घुसा । अनन्तर मुनि बोले कि-मूखा ! तू बिलाव 
हो जा। बिलाव होते ही वह कुत्ते को देख भागने लगा, तब 
घुनि बोळे कि--'जो तू कुत्ते से डरता है, तो तू ही कुत्ता हो 
जा! | यह कुत्ता व्याघ्र से डरने लगा । फिर मुनि ने उस कुत्ते 
को व्याघ्र कर दिया । अनन्तर वे उस व्याघ्र को “यह सूखा 
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है! ऐसे देखते छे । इसके बाद उन युनि और उस व्याघ्र को 
देख, सब कदले ळंगे कि -इन मुनि ने मूले को व्याप्त बना 
यह छुन दुःखित उस व्याघ्र ने सोचा कि-जब तरू 
यह झुनि रहेगा तब तक मेरे इस रूप का अपयश करने बाला 
वणे दृश न हो वा यह खोच, सूखा ( जो कि-व्याघ की योनि में 
नि को सारले गया । बाद सुनि ने यह जान फिर 


i 


उ 
में कहता हे जि--'नीच पुरुष प्रशंसनीय पर पाकर स्वामी को 
मारना दाहता है! इत्यादि और दुखरे यह बात सहज है, ऐसा 


घणु- शश्ञवयित्वा घट्टन्घत्ह्याङुत्तमाधलनध्यसान्‌। 
अलिलो माइक! पदचान्खत! कवोटकथ हात्‌ 1॥2९॥ 
समो--एक वशुळा बहुत से उत्तन, नीच व मध्यम 
गको खा फिर अतिळोभ से केकडे के हाथ से मारा 
गर्या॥१६॥ 
चित्रवर्ण! पृच्छति-कथमेतत्‌ १ मन्त्री कथयति-- 
चित्रवर्ण ने पूछा कि-'यह केले? । मन्त्री बोला कि--_ 
बककर्कटकथा ॥ ६ ॥ 
अस्ति मालवदेशे पद्मगर्भनामधेयं सरः । तत्रैको इद्धो 
बक! सामथ्येहीन उद्विग्नमित्रात्मानं दर्शयित्वा स्थितः | स 
च केनचित्कुलीरेण दष्टः, पष्टशच-'किमिति भवानत्राहारत्या- 
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शेन तिष्टति १ । वकेनोक्तम्‌- “मत्स्या मम जीवनहेतत्रः । 
ते केमतेरागत्य व्यापादयितव्या इति वार्ता नगरोपान्ते मया 
श्रता । अतो वतनाभावाद्वास्सन्मरणपुपास्थतासात ज्ञात्या5०- 
होरेऽप्यनादरः कृत! । ततो मत्स्येरालोचितथ्‌-दइह समये 
तावदुपकारक एवाय लक्ष्यत । तदयमंत्र थथाकतंव्प 
एच्छचतास्‌ । 

मालव देश में पद्मगर्भ नाम का एक सरोवर हे । वहाँ एक 
बूढ़ा बशुळा सामरथ्यरहित दुःखी के समान होकर बेडा था। 
उसे किसी केकड़े ने देखा और पूछा कि-आप यहाँ भोजन 
छोड़े क्यों देठे हो ? | बगुला बोळा कि 'मछुली मेरे जीवन का 
कारण हे, उन्हे चीवर लोग आकर मारेंगे, यह बात नगर के 
पास मेने सुनी दै, इसलिये बृत्ति के न होने से मेरी मृत्यु उप 
स्थित इई हे, यह जान भोजन भी छोड़ दिया हे । फिर मछ 
लियों ने खोचा कि-इल समय तो यह अवश्य उपक्रारी ही 
दीखता हे । इसलिये इसीस जैसां करना चाहिए चसा पूछ । 


तथा चोमतम्‌- 
C_—~ ~ ~ लर 
'उपकत्राऽरिणा सन्धिन सिन्रेणाउ्पकारिणा। 
र .] 

उपकारापकारो हि लक्ष्य लक्षणमेतयो)” ॥१७॥। 

जैसा कहा हे कि--उपकारी शत्र से सन्धि न करे और अप- 
कारी मित्र से सन्धि न करे । क्योंकि इन दोनों (मित्र और 
दाजु ) के उपकार और अपकार ये दो ही लक्षण हैं ॥ १७॥ 
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मत्स्या ऊबुः--भो वक! कोऽत्र रक्षणोपायः ? / बक्को 
ब्रते- “अस्ति रक्षणोपायो जलाशयान्तराश्रयणम्‌ । तत्राह 
मेको शुष्पालयामि ॥ मत्स्या आहुः-'एवमस्तु ।' ततो- 
ज्यों वकस्तान्मत्स्यानकेकशो नीत्वा खादति। अनन्तर 
कुलीरस्तेबुघाच-- शो बक ! मामपि तत्र नय । ततो चको 
अयपूर्व छुलीरमांसा्थी सादर ते नीत्वा स्थले श्रतवान्‌ । 
कुछीरोऽपि मत्स्यकण्टकाऽऽ्कीणं तत्स्थलमालोक्याचिन्त- 
यत्‌-हा हतोडरिम, सम्द्ाग्यः। मवतु। इदानीं समयोचितं 
यचहरिष्वामि’ ! 


यत)--लाबद्ू धन भतव्य याबङू गतल ! 
४ र 
आणत ते नथ त्यया प्रशत तवत्‌ ॥ १८ ॥ 


दं 


[a 


क्योंकि--जब तक भय आया नहो तभी तक भय से 
डरना चादेयं जोर जब भय आ जाय तब भय राहत के समान 
प्रहार करना चाहिये ॥ १८॥ 
किश्च-अस्ियस्तो यदा पहचलेन्न किश्िद्गतिात्मनः। 
युध्यमानस्तदा प्राज्ञो श्ियत रिपुणा सह॥ १९ ॥ 

शत्र से [घर जान पर जब अपन बचने का कोई उपाय न 
देख पड़े तो उस समय युद्ध करता हुआ शत्र के साथ मर 
जाय ॥ २० ॥ 

इत्यालोच्य कुलीरस्तस्य ग्रीवां चिच्छेद । स वकक 

पञचर्यं गतः । अतोऽहं ब्रवीमि- भक्षयित्वा बहू- 
न्मत्स्थान्‌० इत्यादि ॥ 
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ततश्चित्रवणी5वदत्‌-- “शृणु तावन्मन्तरिन्‌ ! मयेतदा- 
ठोचितमस्ति--'अत्रावस्थितेन मेघवर्णेन राज्ञा यावन्ति 
वस्तूनि कर्पूरद्वीपस्योत्तमानि तावन्त्यस्माकथुपनेत्यानि । 
तेनास्माभिमेहासुखेन विन्ध्याचले स्थातव्यस्‌ ।' दूरदर्शी 
बिहस्याऽऽह- देव ! 
मछलियों बोलीं--'कि हे बशुळे ! इसमें रक्षा का उपाय 
कोन सा है ? । बगुला बोला कि रक्षा का उपाय' दूसरे जलाशय 
में जाना ही है। में तुम में स एक एक को वहाँ पहुँचा दुंगा । 
सब मङळियां बोलीं कि--यों ही करो । फिर बह वशुळा उन 
मछलियों म से एक २ को ले जाकर खाता था । दाद केकडे 
ने उससे कहा कि-- हे बशुळा ! मुञ्चे भी वहाँ छे जळो? फिर 
जो पहले कभी न खाया था, पेखे केकडे के मॉस को चाहने 
वाले बशुले ने आदरपूर्वक ले जाकर भूमि मे रक्खा । केकड़ा 
भी उल भूमि में मछलियों के काँटों को इधर उधर पड़े देख 
कर सोचने लगा कि-- हा ! में मन्दभागी मारा गया, जो हो 
सो दो। अब समय के अनुसार काम करूँगा, यह सोच केकड़े 
ने उसकी गर्दन काट डाळी, जिससे बह बशुळा मर गया | 
इसलिये में कहता हुँ कि-'बहुतसी मछलियों को खाकर लोभ 
से वगुला केकडे के हाथ से मारा गया? इत्यादि । फिर चित्रवर्ण 
बोळा कि-मन्त्री ! सुनिये मैंने यह सोचा हे, क्रि--मेघवर्ण 
यहाँ राजा रद्द कर, जितनी वस्तु कर्धूरद्वीप की श्रेष्ठ दोंगी सब 
हमारे पास पहुँचा देवेगा, उसले हम विन्ध्याचल में बड़े सुख से 
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रहगे । दूरद्शी हैलकर चोळा किदेव ! ns 
अनागतवतीं चिन्तां कृत्वा यस्तु प्रहृष्यति । 
स तिरस्थारमाप्नोति भग्नभाण्डो द्विजो यथा।२०॥ 

जो नर भविष्य चिन्ता को करके प्रसन्न होता है, वह 
अनादर पाता है । जेख बर्तन फूटने खे ब्राह्मण ने अनादर 
पासा ॥ २० ॥ 

शाजा55ह-कथमेतत्‌ १ । मन्त्री कथयति 

राजा बोला कि- यह केले? । मन्त्री बोला कि-- 

बाह्मणसक्तुशरावकथा ॥ ७ ॥ 

अस्ति देवीकोहनाम्नि नगरे देवशस्मा नाम ब्राह्मणः 
तेन महाविषुवत्संक्रान्त्यां सक्तुपूर्णशराव एकः प्राप्तः । 
तमादायाऽसौ कुम्भकारस्य भाण्डपूर्णमण्डपेकदेशे रौद्रेणा- 
कुलितः सुप्तः | ततः सकतुरक्षार्थं हस्ते दण्डमेकमादाया5- 
` चिन्तयत्‌ “यथ सकतुशराब विक्रीय दश कपरदकान्‌ प्रा- 
प्स्यामि तदात्रिव तेः कपदकेधटशरावादिकञ्चपक्री याऽनेका 
बृद्धेस्तद्धने! पुनः पुनः पूगवस्त्रादिकमुपक्रीय विक्रीय लक्ष- 
संख्यानि धनानि कृत्वा विवाहचतुष्टयं करिष्यामि। अनन्तरं 
तासु सपत्नीषु या रूपयौवनवती तस्यामधिक्ाबुरागं करिः 
ष्यामि । सपरन्यो यदा न्द्रं करिष्यन्ति तदा कोपाकु- 
लोऽहं तां लशुडेन ताडिष्यामि'इत्यभिधाय लगुडः क्षिप्तः। 
तेन सक्तुशरावस्चूणितो भाण्डानि च बहनि भग्नानि.। 
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ततस्तेन शब्देनागतेन कुम्भकारेण तथाविधानि आण्डान्य- 
वलोक्य ब्राह्मणस्तिरस्क्ृतो, मण्डपाहुहिष्कृतथ । अतोऽहं 
ब्रवीमि-'अनागतवता चिन्ताम्‌ इत्यादि ॥ 
ततो राजा रहसि ग्रत्रमुवाच --'तात ! यथा कररेय 
तथोपदिश । गृध्रो क्ते 
देवीकोद् नामक नगर में देवशर्मा नास का एक घाहाण 
रहता था । उसने मेष की संक्रान्ति को सत्त से अरा एक 
कसोरा पाया । वह उसे ले कुस्द्ार के बतेनों से भरे इप मण्डप 
के एक स्थान में धूप से व्याकुळ हो खो गया । फिर सक्त की 
रक्षा के लिये हाथ में डण्डा ले सोचने लगा कि--जो में यह 
सत्त का सिकोरा बेचकर दश कौड़ी पाऊँगा तो उन कौड़िय 
से यहाँ ही घडे सकोरे आदि ले बेचकर उससे अनेक प्रकार से 
बढ़े हुए धनसे बारवार सुपारी कपडे आदि ले बेंच लाखो 
रुपये कमाकर चार विवाह करूंगा । फिर उन स्त्रियों भें से जो 
रूपवती तथा युवती होगी उलल् अधिक प्रप्र करूँगा। जब 
सपत्नियां ( सौतें ) लडाई करेंगी तब में क्रोध में अर लाठी 
मारूँगा, ऐसा कह ज्यों ही उसने लाठी मारी त्यों ही वह खलू 
का कोरा चूर चूर हो गया और कुम्हार के बर्तन भी फूड 
गये । इसके बाद उस शब्द स कुम्हार आया और उस प्रकार 
बतेनों को देख, त्राण का अनादर कर मण्डप स बाहर निकाल 
दिया । इसलिये में कहता हूँ कि-'भविष्य चिन्ता को? इत्यादि । 
फिर राजा पकान्त में गिद्ध से बोळा--'तात ! लैला करना 


ie 
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चाहिये वेला उपदेश करो? । गिद्ध बोळा कि-- 


के > 


0 ७ 
'झदोदतरय वपतेः प्रकोणस्येव दन्तिनः । 
हे च 
गळ्छन्त्युन्वागयातर्य नतार खलु वाच्यताम्‌ २ १॥ 
मतवाले गज के समान मद्‌ से उद्धत कुमार्ग में जाने वाढे 

राजा के नायक ( मब्जी आदि) निश्चय नामघराई अर्थात 
निस्दा को पाते हैं ॥ २१॥ 

णारे प्‌ किभर सिबलदपाददर्ग 0 9 

शृणु देव ! किमस्मासिवलदपांद्दुयं भग्नम्‌ ?, न॑ । 


ba 


शृध्रो छूते-यघस्मक्वचनं क्रियते तदा स्वदेशे गम्यताम्‌ । 
अन्यथा वर्षाकाले ग्राप्ते पुनविंत्रहे सत्यस्माक परभूसिष्ठानां 
स्वदेशगगनमपि हुसेभं अविष्यति। सुखशोमार्थ सन्धाय 
गम्यतास्‌ । दुणे भग्ने, कीतिश्च लब्बेब । सम सम्मतं 
ताबदेतत्‌। TS 
देव ! खुनिये । कया हमने बल के घएण्ड से गढ़ तोड़ा ', 
नहीं, किन्तु आपके प्रताप के अधिष्ठित उपाय खे ढी तोड़ा 
हे । राजा बोळा कि-आपके उपाय से टूटा है! गिद्ध बोला, 
कि जो हमारा बचत मानो तो स्वदेश ( अपने नगर ) को 
चलो । नहीं तो वर्षा लमय में युद्ध होने पर पराई भूमि में 
रहने बाळे हम लोगों को अपने देश में जाना भी कठिन होगा, 
इसलिय सुख और शोभा के ल्यि मेळ करके जाना चाहिये । 
गढ़ तोड़ दिया और कीतिं भी मिल गई । अब मेरी तो यह 
सलाह हे । पड 
१ 'उत तव अ्रताप/विष्ठिनिनोपायेन' इति पाठः । 


| 
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'यतः-यो हि धर्म पुरस्कृत्य हित्वा अतुः प्रियाउप्रिये। 
अप्रियाण्याह तथ्यानि तेन राजा सहाववान ॥२९) 
` क्योंकि-जो धर्म को आगे रख करके स्वासी के लिय 
को छोड़ अप्रिय होने पर भी यथार्थ वचन कहे, उससे राजा 
सहायवाला होता हे, अर्थात्‌ उससे राजा को बड़ा सहारा 
मिल्लता हे॥ २२॥ 
अन्यच्च 
सुहृहल तथा राञ्यमात्मानं कीलिमेव च ¦ 
युधि सन्देहदोलास्थ को हि कुर्या दबालिदः? ॥२३॥ 
और दूसरे-कौन पण्डित युद्ध में मित्र, सेना, राज्य, 
कीतिं और अपने आप को ससन्देहरूप दोला ( डोळा ) मे 
डालेगा ? ॥ २३ ॥ 
अपरञ्च 
सन्धिमिच्छेत्समेनापि संदिग्धो विज्ञयो युधि । 
नहि संशयितं कुर्यादित्युवाच बृहस्पतिः ॥२४॥ 
और भी ऐसा है कि-युद्ध में विजय संदिग्ध होने से 
अपने बराबर वाले से भी मेळ करे । क्योंकि सन्दिग्ध कार्य को 
नहीं करना, ऐसा बृहरति ने कहा हे ॥ २४ ॥ 
अपि च-युद्धे विनाशो भवति कदाचिदुभथोरपि । 
सुन्दो पसुन्दावन्योन्य नष्टौ तल्यबलो न किम्‌ ॥९५॥ 
और भी-युद्ध में कभी दोनों पक्ष का नाश हो जाता हे । 
क्या एक दूसरे के तुल्य बळवाले सुन्द और उपसुन्द आपस 
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में गए नहीं हुए ? अर्थाल्‌ जैसे वे दोनों मेळ न करने से नष्ट हो 
गये वेस ही अन्य आ नए हो ज्ञाते हें ॥ २० ॥ 
राजोबाच--कथमेतत्‌ ? ॥ मन्त्री कथयति 
राजा चोळा कि--यह कैसे ? । मत्री बोळा कि - 


सुन्दोपछुन्द्कथा ॥ ८ ॥ 


OANA NANA तल 


पुरा देत्यो महोदाशै छुन्दोपसुन्दनामानौ महता के- 
शेन त्रेलोक्यकामनया चिरान्द्रशखरमाराधितवन्तो । तत- 
स्तयोभैशवान्परितुष्टः घर बरयतर्म' इत्युवाच । अनन्तरं तयोः 
समाथिष्ठितया सरखत्या तावदन्यद्ठकतुकामावन्यदभिदित- 
वस्तौ-“यद्यावयोगेगवान्परितु्टस्तदा स्वप्रियां पावेती प्रमे- 
रो ददात । 

अथ भगवता कुद्धेनः वरदानस्पावश्यक्तया विचार- 
मूढ़यो! पार्वेती अदत्ता। ततस्तस्या रूपलावण्यलुब्धाम्याँ 


जगद्घातिभ्यां मनसोत्सुकाभ्यां पापतिमिराभ्यां ममेत्य- 


न्योन्येकलहायमानाभ्यां प्रमाणपुरुषः कहिचित्पृच्छयता'- 
मिति मतौ कृतायां स एव भट्टारकों बृद्धद्विजरूप! समागत्य 
तत्रोपस्थितः । अनन्तरम्‌--“आवाभ्यामियं खबललब्धा, 
कस्येयमावयो पेव तिर -इति त्राह्मणमगच्छताम्‌। ब्राह्मो ज्ते- 

प्राचीन समय में बड़े दानी सुन्द और उपखुन्द नाम के दो 
देत्यो ने जिळोकी के राज्य की इच्छा से बड़े कष्ट से बहुत लमय 
तक शिधजी की पूजा 'यानी' तपस्या की । उससे उन दोनों 
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के ऊपर भूतनाथ ने प्रसन्न हो कहा कि-वर माँगो ।' तब उन 
के वाणी मे स्थित सरस्वती ने उनकी बुद्धि को फेर कर ओर 
कुछ कहने की इच्छा करने वालों खे और ही कुछ कहला दिया 
कि--जो भगवान्‌, भूतेश्‍चर हम पर प्रसन्न हैं, तो अपना 
पिया भार्या पाबतीजी को हमें दीजिये | ऐसे छुन कोधित हो 
भगवान्‌ शिवजी ने वर देने की आवश्यकता से उन दोनों को 
पावती दे दी | फिर उनके रूप लावण्य के लोभी, जगल घाती 
और मन से उत्सुक वे दोनों पापी दैत्य 'यह मेरी ह? एखन 
आपस में कलह करने छगे, तब उन्हीं के प्रमाणित पुरुष से 
पूँछना चाहिये, ऐसा बुद्धि मे निइचय करने पर घे ही शिवजी 
बूढ़े ब्राह्मण के रूप में उनके पा आ राये । तब उन दोनों ने 
इ त्राह्मण रूप शिवजी से पूछा | छि-- हमने इसे अपने बळ 
से पाई हे, खो यह स्त्री हम दोनों में खे किसकी है? तव 
ब्राह्मण बोला कि-- 
ज्ञानश्रेणो द्विजः पूज्य! क्षत्रियो बलवानपि । 
धनधान्याधिको वैश्यः शद्रस्तु द्विजसेवया ॥२६॥ 
ज्ञानश्रेष्ठ होने से ब्राह्मण, बलवान होने ले क्षत्रिय, बहुत 
धनधान्य बाळा होने खे वेशय और द्विजं की सेवा करने से 
शूद्र पूजने योग्य होता हे॥ २६ ॥ 
तद्युवां क्षत्रथभानुगौ। युद्ध एव युवयोनियमः? इत्यमि- 
हिते सति'साधूक्तमनेन इति कृस्वाऽन्योन्यतुल्यवीयो समका- 


१ श्वत्रब णौ? इति प.ठमे {; । 
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TB 


सिच्छेत्समेनापि० इत्यादि । 


राजाऽऽह-'तत्‌ प्रागेव कि नोक्तं भवङद्किः ? ? मन्त्री 
त्ते- सहचन किमवतानपर्यन्त शुत भवद्धि! १ । तदापि 


मम सन्सत्या वायं विग्रहारस्भः । यतः-साः 
> श he RE» जाडा 
हिरण्यगमा न बिग्राह्य! 
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भेरी पूरी बात आपने खुची 


श्रेष्ठ छुणवान्‌ यह हिरण्यगर्भ युद्ध करने योग्य नहीं है । 

तथा चोक्म्‌-- 

सत्याऽऽयौ घार्मिकोष्ञायों भ्रातूसद्वातवान्बली । 

अनेकयुद्धविजयी सन्धेयाः सप्त कीर्तिताः ॥ २७॥ 
ऐसा कहा भी दवै--लच्चा, श्रेष्ट, घमीत्मा, अनार्य, ञ्राताओं 

का समूह रखने वाळा, बलवान्‌ और अनेक युद् में विजय 

पाने बाळा, ये खात सब्धि ( मेल ) करने योग्य है ॥ २७॥ 
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सत्योऽचुपालधन्‌ सत्यं सन्धितो नेति विक्रियास । 
प्राणबाधशप सुव्यक्तमाया नाघात्यनाथता ETA 
सच्चा अदमी सदा सत्य का पालन करता रहता है, वह 
सन्धि होने पर कभी विकृत नहीं होता दै, और आर्य ( रट ) 
जन प्राण की बाधा में भी प्रत्यक्ष ये अनार्यता? ( नी पने ) 
को प्राप्त नहीं होते हें, यह बात प्रकट हे ॥ २८ ॥ 
धामिकस्पाञमियुक्तस्थ सवे एवं हि युध्यते । 
परजाजुरागाद्धमांच दुःखोच्छेद्यो हि धार्मिकः ॥२९॥ 
धार्मिक अभियुक्त ( राजा ) के लिये सभी निश्चय करके 
लड़ते है, क्योंकि प्रजा के प्रेम से और धर्म के प्रेम जे बह 
घारमिक राजा कठिनाई से वश में होता है ॥ २९ ॥ 
सन्धिः कार्यो5प्यनायेण विनाशे सप्तपस्थिते । 
विना तस्याश्रयेणार्योन कुर्यात्‌ कालयापनम्‌ ॥३०॥ 
विनाश उपस्थित होने पर अनार्य (नीच ) ले भी मे 


करे, क्योंकि आश्रय क [वना आय को काळक्षप न करना 
चाहिये ॥ ३०॥ 


सहतत्वायथा वणुनबिडेः कण्टकवेत! । 

न शक्यत समुच्छत्तु भातृसङ्घातवांस्तथा ॥ ३१॥ 
जसे कारों के समूह से उदा हुआ बांस आपस मे मिळे 

रहने ख अच्छी प्रकार नहीं कर सकता हे, ऐले ही राता अ का 

समूह रखने वाला पुरुष नहीं मारा जाता हे ॥ ३१॥ 
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'बलिना सह योद्धव्य सिति नास्ति निदर्सनम्‌ | 
प्रतिवातं न हि घनः कदाचिदुपसपॉते ॥ २२ ॥ 
बलवान्‌ ले युद्ध करना चाहिये ऐसा कोई दृष्टान्त नहीं हे, 
क्योंकि वाशु के सस्चुख बादल कभी नहीं जाता है ॥ २२ ॥ 
जमदग्नेः खुतश्येच सर्वः सवंत सवदा । 
अनेकथुद्धजायिनः प्रतापादेव अञ्घते ॥ ३३ ॥ 


~ 


> 


न के पुत्र ( परशुराम) की नाई अनेक युद्ध में 
राजा के लब जगह सब खसय सब लोग प्रताप 
ही से चरा में आ जाते हैं ॥ ३३॥ 
अनेकशुद्धविजयी सन्धानं थस्य गच्छाति | 
तत्प्रतापेन तर्या वशमायान्ति शचवः॥ ३४॥ 
अनेक युद्धों में जीतने बाळा जिस राजा से मेल करता दै, 
उसके तेज स उसके ( जिसके साथ सन्धि की दे ) शत्रु शीघ्र 
वश हो जाते हैं ॥ २४ ॥ 
तत्र ताबदूबहुभिुणेरुपेतः सन्धेयोऽयं राजा । "चक्र 
वाकोष्यदत्‌-प्रणिधे ! सर्वे-( अन्य ) त्रावत्रज । सर्वेमव- 
गतम्‌ । गत्वा पुनरागमिष्य्ति। अथ जा हिरण्यः 
गर्भश्चक्रवार्क पृषटवान्‌- “मन्त्रिन्‌ ! असस्घेयाः कति ६, 
ताङच्छ्रोतुमिच्छामि । मन्त्री ब्रते-'देव ! कथयामि । श्ण 
यदद राजा तो बहुत गुणों से युक्त दे, इसि गल 
पाउ ्यधिकः पाठोऽत चुद स्वकेषु । 
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योग्य हे । चकवा बोला कि-'दूत | सब जगह जा । क्योंकि 
तेने लब जान लिया हे और जाकर फिर आ।' राजाने 
चकवे से पूछा कि “मन्त्री ! कितने मनुष्य मेल करने के योग्य 
नहीं हें ? उन्हें खुनना चाहता हूँ । मन्त्री बोळा कि--'देव ! 
कहता हूँ, सो खुनिये- 
बालो बृद्धो दीधरोगी तथा ज्ञातिबहिष्कूत) । 
भीरुको भीरुजनको लुः्धो लुञ्यजनस्तथा ॥ ३५ ।। 
बाळक, बूढ़ा, बहुत दिनों का रोगो, जाति से बाहर निकाला 
हुआ, डरपोक, भीरु पुरुषों बाळा, छोमी, लोमी पुरुषों को 
रखने वाला अर्थात्‌ जिसके सेवक लोभी हों ॥ ३५ ॥ 
विरक्तप्रकृतिश्वेव वषयष्वातसाक्तनान | 
अनकांचत्तमन्जस्त् दबत्राह्मणानन्दकः | ९८५ | 
विरक्त स्वभाव वाला, विषयों में बहुत फेला हुआ, जिस 
की सलाह बहुत पुरुषों के चित्त में रहे, अर्थात्‌ जिसका मन्त्र 
गुत्त न दो, देवता और ब्राह्मणों की निन्दा करने वाळा ॥ ३६॥ 
देबोपहतकश्चेव तथा दैवपरायणः । 
दुभिक्षव्यसनोपेतो बलव्यसनसङ्कुलः ॥ २७ ॥ 
दूब अथालू भाग्य का मारा हुआ, भाग्य ही को तुरू 
मानने वाळा, दुर्भिक्ष में पडा हुआ, सेना जिसके पाख 
नहीं हो ॥ ३७॥ 
अदेशस्थो बहुरिपयुक्तः कालेन यञ्च न । 
सत्यधमंब्यपेतत्व विशालिः पुरुषा अमी ॥ १८ ॥ 
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ययास ध >? क? न उन | # हे जे ने के रेड कक 6. आपके 


~ ~ कर, छे 
सपन स्यान स न रहन चाळा, बहुत राऊतला चाळा, समय 


पर युद्ध व करने वाळा और खत्य व घम खे विघुख रदने वाळा; 
ये जो वीस पुरूष हैँ ॥ ९८ ॥ 


>> छन्थिन ळ््बी Las गा sa 
एत सान्ध न छुचात एवणहायालु कवचलल्‌ | 
विछ्डास ठा पट शिणा पलक A FN >> 
एते विश्हााणा हि क्षि यान्ति रिपोबदाम ॥१५॥ 
क क न अ कल 3 
इनस सळ न॑ कर, (इन्यु कवल युद्ध कर, क्याकरय वाल 
पुरुष युद्ध करने से शीघ्र शत्रु के वश में हो जाते हैँ ॥ ६९ ॥ 


~? ~ 


हविंशतिपरुपाणा केन कारणन दर्थ वा 


श, 


इदानी पूव 


AA त्प््हड क 
प्राजयो भवतीति तत्पदृश्येते- 
है ~ ~ h ७ 
अश्व इन चीलों पुरुषों छा पराजय विल कारण से कसे 
क रिसले ज्ञ 
होता हे, चद दिखाते हे ग का 
"ऽछ्णाणरशा?वडाहडः Sr SST 
बालस्याऽल्पग ना्वह्याक्च लाको यॉजामच्छात । 


वाळक का अदपतेज { पराक्रम ) होते 
लोग युद्ध करना नहीं चाहते हैं, क्यो? 
जानने को बालक समथ नहीं होता है ॥ ४०॥ 
उत्साहशक्तिहीनत्वादूबृद्ों दीघासयस्तथा । 
स्वैरेव पारिसयत द्वावप्येतावसंशायस्‌ ॥ ४१ ॥ 

उत्साह शक्ति के न दोने से बूढ़ा और बहुत दिनों का रोगी; 
ये दोनों अपने ही दोषों से आप ही निश्चित अनादर (पराजय) 
पाते हैं ॥ ४१॥ 

५ 'योडुं स्यमशत्तस्य परार्थे को हि युडधयते' शति कामन्द्कीयम्‌ । 
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सुखोच्छेद्यो हि भवाति सर्वज्ञातिबाहिष्कूलः । 

त एदन1वानेप्नान्त ज्ञातयस्त्वात्ससाह्क्कलाः॥४२॥ 
सब्र जाति से बाहर निकाला हुआ पुरुष सुख खे नाश 

करने योग्य होता हे, क्योंकि अपने वश में किये हण वे जति 


~~ उ 


चाले ही उसे मार देते हैं ॥ ४२॥ 
भीरयुद्धपरित्यागात्स्वयमेव प्रणश्याति । 
र + 
तथैव भीरुपुरुषः संग्राने तैविसुच्यते ॥ ४३ ॥ 
भीरु पुरुष युद्ध के त्याग से अपने ही नष्ट होता है, ऐसे 
दी भीरु पुरुष रखने वाला संग्राम में उनसे ( अपने भीड 
साथियों से भी ) छोड़ा जाता हे ॥ ४३॥ 


लुव्धस्यासावभागित्वान्न युध्यन्तेऽनुयाधिनः । 
ळुडधानुजीविकेरेष दानभिन्नैनिहन्यते ॥ ४४ ॥ 
लोभी के अनुयायी ( सेवक ) अच्छी प्रकार बॉट न करने 
से ( दूसरे को कम देना, आप अधिक लेना ) युद्ध नहीं करते 
दै तथा जिसके सेवक लोभी हे, उन्हे अच्छी प्रकार न देने से 
वह उन्हीं लोगों स मारा जाता हे ॥ ४४ ॥ 
सत्यज्यते प्रक्रततेभिषिरक्तप्रकृतियाधि । 


सुखाभियोज्यों भचति विषयेष्वतिशक्तिमान्‌॥४५॥ 


१ 'अवसीदति? इति पाठ० । 
धीरोऽप्यवीरपुइ्षः? इति पाठभेदः । 


३ 'ढुब्वाचुजीबी तैरेव दानभिन्नेनिहन्यते ।! पाठभेदः । 
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विरक्त स्वलाव वाळे पुरुष को अथवा बिगड़ी प्रज्ञा वाळे 
को मन्त्री अथवा प्रजा आदि युद्ध में छोड़ देते हे. और जो 
बिषयों में बहुत फैसा हुआ है, वह आदमी भी खुख खे परा. 
जित किया जा खक्ता है ॥ ४५॥ 
अंनेकचित्तसन्त्रस्त भयो सवाति मन्त्रिणा । 
अनचस्थितन्विक्तत्वात्काथतः स उपेक्ष्यते ॥ ४६ ॥ 

जिसका चित्त और खलाह बहुतों के पाख रहे, या अनेकों 
के चित्त भें जिसका मन्त्र रहे अथवा चित्तः चञ्चल होने स 
जिसकी सलाह भी अनेक होती हो वह सभ्त्री से मारने योग्य 
होता है, या उसकी मन्त्री खे फूट हो जाती है। क्योंकि अन- 
द्यित ( अखावधान ) वित्त होने से मन्त्री उसे कार्थ में छोड 


३११ 


देता हे ॥ ४६॥ 
सदाऽधर्सवलीघस्त्वादेवन्नाह्मर्णा 
विज्ञीयते स्वं सष देवोपहतकस्तथा ॥ ४७॥ 

अध के कारण बलवान्‌ होने से देवता और ब्राह्मणों की 
निन्दा करने वाळा आप ही नष्ट हो जाता है। ऐसे ही प्रारब्ध 
से मारा हुआ पुरुष भी स्वयं नष्ट हो जाता है ॥ ४७॥ 
।सर्पस्तश्च विपत्तेश्च दैवमेव हि कारणम्‌ ! 
इति दैवपरो ध्यायज्ञात्मानमपि चेष्टते ॥ ४८ ॥ 
सम्पत्ति और विपत्ति का कारण भाग्य ही हे, ऐसा सदा 
सोचदा हुआ भाग्य को मुख्य मानने बाल या को मुख्य मानने वाला आदमी अपने हु) 
'दूष्यो भवति’ इति पाठभेदः । 


नन्दकः । 


१ द्वेष्यो भवति मन्त्रिणाम्‌ ' । 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
३५२ हितोपदेशः [स 


आप को कमै में नहीं लगाता है, इसाळेये चह भी नए हो 
जाता हे ॥ ४८॥ 
44.9 मया a “> 
दुभिक्षव्यसनी चेव स्वयमेव विसीदति । 
बलव्यसनयुक्तस्य योद्ध शक्तिन जावले ॥ ४६ ॥ 
दुर्भिक्ष में पड़ा हुआ पुरुष आप ही दुःखी होता ह्ै। 
और पीड़ित सेना वाले को युद्ध का सामथ्यै ही नहीं 
होता है ॥ ४६॥ 
च द्वा कर 
अदेशस्थो हि रिपुणा स्वल्पकेनापि हन्यते । 
ग्राहोइ्ल्पीयानपि जले गजेन्द्रमपि कर्षति ॥ ७०॥ 
अपने स्थान में न रहने वाला पुरुष छोटे छात्र से भी 
मारा जाता है| जैसे जल में छोटा भी ग्राह बड़े हाथी को 
खींच लेता हे ॥ ५० ॥ 
वढ्श जस्तु सन्त्रस्तः इयेनभध्ये कपोतवत्‌ । 
"३ उ [a 
यनव गच्छति पथा तेनेवाझु विपद्यते ॥ ५१ ॥ 
बहुत राइ बाळा पुरुष बाझों के बीच में कधूतर की नाई 
डरता हुआ जिस मार्ग रे हे में 
डे स जाता हैं, उसी में शीघ्र मारा 
जाता हैं ॥ ५१॥ 
व | आळ 
अकालसेन्ययुक्तस्तु हन्येते कालपोधिना । 
RA [aN हु 
कॉशिकेन हतज्योतिर्निशीय इव वायसः ॥ ५२ ॥ 
जो समय प्राप्त होने पर सेना आदि से युक्त होकर तैयार 
4 च्छ 
नहीं होता हे, वह समय पर युद्ध करने वाळे से ऐसे मारा 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


न्धिः] भाषाटीकासमेत: । ३५३ 
~ 


अ 


जाता हे, जले अधराज्ि सन दीलने के कारण उल्लू से कौवा 
मारा जाता ह॥५२॥ 


खत्यथलव्यपतन खन्डथ्याच कदाचन | 
स सन्धितोष्प्पसाधुत्वादबिराद्याति विक्रियाम्‌, ३ 
जो खत्यधम से विरुद्ध हो उससे कभी सन्धि न करे, 
क्योंकि वह मेळ करने पर भी अधज्ञम होने ले थोड़े ही समय 
में बिगड जाता है ॥ ५३ ॥ 
अपरचाप कथयाप,-त न्थिविग्र यांनासनसश्रयट् धार 
भावा!-पाड्गुण्यस्रू । कमणापारन्योपायः, पुहपद्र्व्यसस्पत्‌ , 
देशकालविभाग!, विनिपातप्रतीकारः, कारयशिद्रिथ-पश्नाडी 
मन्त्र; । सामदानभेद्दण्डाअत्वार उपायाः । प्रसुशक्तिरु- 
त्साहशक्तिपस्त्रशक्तिथ्वति शक्तित्रयम्‌ । एतस्सर्यमालोच्य 
नित्यं विजिगीषवो भवन्ति महान्तः । 
और भी कहता हूँ कि-मेळ, लड़ाई, गमन, समय देखना, 
आश्रय लेना और द्वेथीभाव (छळ), ये छः गुण हैं । कामों के 
आर्म का उपाय, पौरुष दव्य का संग्रह, देश और काल का 
विभाग, तथा व्यसनादिक का उपाय अर्थात्‌ विपत्ति का प्रती" 
` कार और काम की सिद्धि, इन पांच अङ्गों वाळा मन्त्र (सलाह) 
है । खाम, दान, भेद और दण्ड ये चार उपाय हे । उत्साढशाके, 
मन्त्रश्क्ति और प्रभुशक्ति, ये तीन शाक्तेयं दै । इन सब को 
सोचकर महापुरुष नित्य जीतने की इच्छा करते है | 


३३ 
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या हि प्राणपरित्यागमूल्येनापि न लश्वते | 
सा श्रीर्नीतिविदं पश्य चश्चवला$पि प्रधावति। ।५४॥ 
जो लक्ष्मी प्राणत्यागरूप मुल्य खे भी अर्थात्‌ घ्राण देने से 
भी नहीं मिळती है, वही लक्ष्मी चञ्चल होने पर भी नीति 
जानने वालों के पास दौड़ती दै अर्थात्‌ प्राप्त होती है ॥ ५४ ॥ 
तथा चोक्तम्‌ 
वित्तं यदा यस्थ समं विभक्त 
गूठअर! सन्निभूतश्च मन्तः । 
न चाप्रियं प्राणिषु यो ब्रवीति 
_ स सागरान्तां पृथिवीं प्रशास्ति ॥५५॥ 
. और वेसा कडा भी दे-जब जिएका धन बराबर बाटा 
` . गया हो, जिसका गुप्त दूत हो, जिसका मन्त्र दढ गुप्त हो, और 
जो क, के लिये अप्रिय वचन न कहता हो, वह 
समुद्र पयन्त पृथ्वी का शासन करता है ॥ ५५॥ 
| किन्तु यद्यपि महामन्त्रिणा गृथ्रेण सन्धानप्नुपन्यरस्त 
तथापि तेन राज्ञा सम्प्रति भूतजयदर्पान्न मन्तव्यम्‌ । देव ! 
तदेवं क्रियताम्‌ । सिंहलद्वीपस्य महाबहो नाम सारसो 
राजाऽस्मन्भत्रं जम्बुद्वीपे कोपं जनयतु । 
पर यद्यपि महामन्त्री गिद्ध ने सन्धि करने को कहा है, 
तौ भी वह राजा विजय होने के घमण्ड से नहीं मानता है । 


ANANSI A 
“~ > 

ANNA 
~ 


१ Dp. Vee जप. चया चारो निभृतश्च मन्त्र; ।? इति पती । 
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खो हे देव ! ऐसा कीजिये 
नाम सारख हमारा मित्र 
अर्थात्‌ चढ़ाई करै । 
यतः-खुयुघिपाधाय खुप्तहतेन 
बलेन वीरो विचरन्नरातिम्‌ । 
सन्तापथेच्ेन समं खुतप्त- 
स्तप्षेन सन्धानश्ुपैति तप्तः ॥ ५६ ॥ 
क्योंकि-तेजस्वी वीर बड़े शुत्तरूप से अझुरक्त सेना के 

समूह में विचरता हुआ एक वार ही अच्छी प्रकार रक्षित 
धाज्ञओं को दुःख देकर अर्थात्‌ घेरकर सम्तापित करे, कि 
जिले वह बराबर सन्तप्त हो जाय । क्योंकि तप्त तष्त के 
साथ मिल जाता है, अर्थात्‌ तुल्यबळ चाळा सहज में मिला 
छिया जाता हे ॥ ५६॥ 

राज्ञा 'एवमस्तु' इति निगद्य विचित्रनामा बक! सुगु- 
प्तलेखं दस्रा सिंहलद्वीपं प्रहितः । 

राजा ने 'ऐखे ही हो? यहद कह, विचित्र नाम बणुले को 

गुप्त पत्र देकर सिंहळ द्वीप को भेजा । 

अथ प्रणिधिरागत्योवाच--देव ! श्रूयतां तत्रत्यः 
प्रस्तावः । एवं तत्र शृत्रेणोक्तम्‌-~देत्र ! यन्मेथवणम्तत्र 
चिरपुपितः स॒ वेत्ति कि सम्धेयशुणयुक्तो हिरण्यगमा न 
वा ? इति । ततोऽसौ मेघवर्णश्चित्रवर्णेन राजा समाहूय 
पृ्ः-'थायस ! कीदृशोऽसौ हिरण्यगर्भः? चक्रवाको मन्त्र 
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कि सिंहल द्वीप का राजा महाबळ 
~ 
हैं, वह जम्बुद्वीप पर कोप करे 
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वा कोदृशः १। वायत उदत्राच-'देव ! हिरण्यगर्भा राजा 
युधिष्ठिरसमो महाशयः । चक्रवाकसमो मन्त्री न क्तराप्य- 
वलोकयत । राजा55ह-'यद्येव तदा कथमसौ त्यया वञ्भितः?। 
विहस्य मेघवर्णः प्राह--'देव ! 
उसके बाद गुप्त दूत ने आकर कहा कि--देव ! बा का 
प्रस्ताव सुनिय । वहाँ गृध्र ने यों कहा कि--'देच ! मेघवर्ण 
वदो बहुत समय तक रदा है। वह जानता है कि हिरण्य- 
गर्म सन्धि करने के योग्य गुणों से युक्त है वा नहीं । फिर 
राजा ने उसे बुलाकर पूछा कि--'कौघे ! वह हिरण्यगर्भ 
केसा दे !' और चकवा मन्त्री कैसा है ?। कीवा बोळा कि-- 
'देव ! हिरण्यगर्भ राजा युधिष्ठिर के समान श्रेष्ठ दे और चकवे 
के समान मन्त्री भी कहीं नहीं देख पड़ता हे । यह खुन राजा 
बोला कि--जो यों है, तो तूने उले कैसे उगा ? | मेघवणे हंस 
कर बोला कि--'देव! 
~ oN 1 र 
विद्वासप्रतिपन्नानां वञ्चने का विदग्धता ! । | 
अङ्कमारुह्य सुप्त हि हत्वा कि नाम पौरुषस्‌? ॥५७॥ 
विश्वास दिलाए हुओं का उगना कया चतुराई है? और 
गोद में सोते हुए को मारना क्या पुरुषार्थ दे ? अर्थालू न वह 
चतुराई हे और न वह पुरुषार्थ दे ॥ ५७ ॥ 


शशु देव ! तेन मन्त्रिणाऽहं प्रथमदर्शने एव ज्ञातः । 
किन्तु महाशयोऽसौ राजा, तेन मया विप्रलब्धः । 
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खुनिये महाराज ! उल अन्त्री ने तो पहले ही मेंट में 
सुझको पद्दचान लिया था, परन्तु राजा बडा श्रेष्ठ हे, इस 
कारण मेरे से उणा गया। 


तथा चोक्तघू-- 


आह्मोपश्पेन थो वेत्ति दुजनं सत्यवादिनम्‌ | 

स तथा वञ्च्यते घू्नेत्राह्मणइछागतो यथा ॥ ५८॥ _ 
और ऐसा कहा भी है-जो दुष्टों को अपने समान सद्या 

जानता है, वह धूर्तो ले ऐसे उगा जाता है जेसे बकरे द्वारा 

धूर्तों से ब्राह्मण उगा गया ॥ ५८ ॥ 


राजोबाच-कथमेतत्‌ ? । मेघवर्णः कथयंति-- 
ब्राह्मणच्छागधूतेत्रयकथा ॥ ९ ॥ 


अस्ति गौतमस्याडरण्ये प्रस्तुतयज्ञः कशचिदन्रा्मणः । 
स च यज्ञार्थ ग्रामान्तराच्छामडुपक्रौय स्कन्चे नीला गच्छ 
स्धूतत्रयेणाउवलो कितः । ततस्ते घूताः- यद्पच्छाग: केनाप 
पायेन लभ्यते तदा मतिप्रकर्षो भवतीति समालोच्य तः 
यतरे ऋ्रोशान्तरोग तस्य ब्राह्मगस्याऽऽगमन प्रतीक्ष्य पाथ 
स्थिताः । तत्रैकेन धून गच्छन्स ब्राहमशोऽभिहितः- 
“गो ब्राह्मण ! किमिति कुकुरः सवरकनयनोहते ? 1 रे 
णोक्तम्‌-“नायं श्वा, किन्तु यज्ञच्छागः । bos 
तेनाऽन्येन धूर्तेन तथेयोक्तम्‌ । तदाकण्ये त्रालगरलाण 
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भूमौ निधाय शुहुनिरीक्षय पुनः स्कन्थे कृत्वा दोलाय- 
मानमतिश्चलितः। 

गौतम महर्षि के बन में किसी ब्राह्मण ने यज्ञ करना 
आरम्भ कर दिया था उस यज्ञ के लिए उल दूसरे ग्राम ख 
बकरा मोळ ले कन्धे पर लिए आते तीन धूतों ने देखा। तब 
उन धूतों ने सोचा कि-यहृ बकरा किसी उपाय से मिले तो 
महती बुद्धि की कुशलता हो। यह सोचकर तीन छ्ुक्षों के 
नीचे कोस कोस पर अलग २ उख ब्राह्मण को वाट देखते भाग 
में बैठ गये । वहा पक धूत ने जाते इप उस ब्राह्मण स पूछा | 
कि हे ब्राह्मण ! आपने यह कुत्ता, कन्धे पर क्‍यों रख लिया 
हे १। ब्राह्मण बोला कि-'यहद कुत्ता नहीं हे, किन्तु - यज्ञ का 
बकरा हे ! फिर दूसरे बैठे हुए धूते ने यों ही कहा । यहद खुन 
ब्राह्मण बकरे को रख बारबार देख फिर कन्थे पर रख, 
सन्देह करता हुआ चल दिया । 


यंतः-मतिर्दोलायत सत्यं सतामपि खलोक्तिभिः । 
_ थोडे ३५ 9S [ 9 9 
तामिबिशवासितश्चांसो श्रियत चित्रकणवत्‌' ॥९९॥ 
* क्योंकि-दुष्टों के कहने से श्रेष्ठ की बुद्धि भी सचमुच 
इल जाती हे । और उनसे भरोसा दिलाया हुआ वह चित्र 
कर्ण की नाई मरता हे ॥ ५९॥ ` 
राजाऽऽह-'कथमेतत्‌ ? | स कथयति 


` राजा बोला कि-'यह केले ?। वह बोला कि-- 
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AI 


चित्रकर्णकाकादिकथा ॥ १०॥ 
अस्ति कस्मिश्चिद्वनोदेश मदोत्कटो नाम सिंहः । 


तस्य सेवकाख्यः काको व्याघ्रो जम्बुऊरच। अथ त्रः 
मद्भिः कश्चिदुष्टी इष्टः, एष्टश्च-'ङुतो भवानागतः ? (कथश्चः) 
सार्थाङ्ग्ः । स चात्मवत्तान्तमकथयत्‌ । ततस्तैनीत्वा 
सिंहायाऽसौ समर्पित! । तेनाभयवाचं दस्रा चित्रकर्ण 
इति नाम कृत्वा स्थापितः । 
अथ कदाचिस्सिंहस्य शरीरवेकल्याद्भरिवृष्टिकारणा- 
चाऽऽहारसलभमानास्ते व्यग्रा वभूबुः । ततस्तेरालोचितस्‌- 
'चित्रदणमेव यथा स्वामी व्यापादयति तथाऽचुष्ठीयताम्‌। 
किमनेन कण्टकशुजा ? । व्याघ्र उवाच -स्वामिनाऽभयवाचं 
दच्याऽलुगूदीतः, तत्कथमेवं सम्भवति ! । काको ब्वते-'इह 
समये परिक्षीणः स्वामी पापमपि करिष्यति । 
किसी बन में मदोत्कट नाम का सिंह रहता था! उसके 
कौवा, व्याघ्र और श्टगाल, ये तीन सेवक थे। एक समय घूमते 
हुए उन्होंने किसी उँट को देखा और पूछा कि-आप समूह से 
छूटे हुए कहाँ से आये हो ? | उसने अपना वृत्तान्त कहा । फिर 
उन्होंने उसे छे जा, सिंह को सौंप दिया। उसने उसे अभय 
वचन दे जित्रक्ण नाम रख, अपने पाल रख लिया । अनन्तर 
सिंह का शरीर व्याकुळ होने और बहुत बृष्टि होने के कारण 
भोजन न मिलने से वे तीनों दुःखित इप। फिर उन्दोंने सोचा कि 
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जैले स्वामी चित्रकर्ण को मारे, वेसा करना चाहिये । इस कारों 
के खाने वाले से कया लाभ दै?! व्याप्र बोळा कि- स्वामी ने 
अभय वचन दे, उस पर कृपा की दे, सो ऐसा केले हो सकता 
है? कौवा बोला कि--इस समय दुःखी स्वामी पाप भी 
कर सकेगा । 
यतः--त्यजेत्क्लुघातां महिला स्वघुञ 
खादेतक्षुधाती सुजगी स्वमण्डम्‌ । 
वुद्ुुक्षितः किन करोति पाप ! 
वीणा नरा निष्करुणा 'भवन्ति ॥९०॥ 
क्योंकि- सूखी स्त्री अपने पुत्र को छोड़ देती हे, भूखी 
सर्पिणी अपने अएडों को खा जाती दे, भूखा आदमी कया 
पाप नहीं कर सकता है? क्योंकि दुर्बळ मजुष्य निदयी 
होते हैं ॥ ६० ॥ 
अन्यच-- 
मत्तः प्रमत्तश्चोन्मत्तः श्रान्तः कुद्धो बुश्ुक्षितः । 
लुञ्धो भीरुस्त्वरायुक्तः काझुकश्च न धभवित ॥३१॥ 
और दूखरे-मत्त, प्रमत्त, उन्मत्त, थका हुआ, क्रोधी, भूखा, 
छोभी, डरपोक, शीघ्रता करने वाला और कामी, ये लोग घम 
को नहीं जानते हें ॥ ६१॥ । 


-इति सञ्चिन्त्य सर्व सिंहाऽन्तिकं अश्युः । सिंहेनो- 
म्‌ अं ९ कप 
क्तमू--आहाराथ किश्चित्पाप्तम्‌ १।' तेरुक्तम्‌-'यत्मादपि 
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न प्राप्तं किञ्चित्‌ ?। सहनोक्तमू-कोडथुना जीवनो- 
पयः १ । काको बदति-'देव ! स्वाधीमाहाश्परित्यागात्सः 
वनाशोऽयष्टुपर्थितः ?। सिंहेनोक्तस्‌- अत्राहरः कः 
स्वाधीन? / काकः कर्णे कथयति 'चित्रक्रणः इति 
सिंहो थूनि स्पृष्द्या कणौ स्वृशति। अबव्रवीध्च--अभय- 
वाचं द्या एृतोऽयसस्मासिः, तत्कथमव सम्भवति ? । 

वह सोच सब सिंह के पाल गये। उन्हें देख सिद्द बोळा 

यह कु 


के-भोजन के छिये कुछ मिछा ? ! वे बोळे कि-यत्न ख़ भी 


LoS 


कुछ न मेळा । 1 नह बोला कि-अब जाने का कया उपाय 
? 


हे १९ कोबा बोळा क्वि-देव ! अपने अधीन जो भोजन हे उसको 
छोड़ देवे ले यह सब बाश उपस्थित हुआ है । लह बोला कि 
यहां अपने आधीच भोजन कया है ?। कोवे ने कान में कद्दा कि 
लिश्रकण हे । सिंह ने भूमि छूकर कान छूआ' और कहा कि- 
हमने इसे अभय वचन देकर रकला है। सो ऐेला केखे हो 
लमःता हे) 


तथा च~न भूमिदान न खुवणेदान 
न गोप्रदानं न तथाऽन्नदानस्‌ । 
यथा बदन्तीह सहाप्रदाद 
सवषु दानेष्वसयप्रदानस्‌ ॥ ६९॥ 
र ऐसा हे-कि न एसा पृथ्वी का दान दै; न खुवण का 
दान हे, न गो का दान हे और न अन्न का दान है, जला सब 


दानों में बड़ा अभय दान हे ॥ ६९ ॥ 
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अन्यच्च 
सवकामसमुद्धस्य अश्वमेघस्प यत्फलस््‌ । 
तत्फलं लभते सम्यग्रक्षिते शरणागते ॥ ६३ ॥ 
और दूसरे-सब कामनाओं को पूर्ण करने वाळे अश्यमेथ 
यज्ञ सर जो फल होता ह, बही फल शरण म आये हुए की 
अच्छी प्रकार रक्षा करने से प्राप्त होता दे ॥ ६३॥ 
काको बूते-'नासौ स्वामिना व्यापादयितव्यः, किन्स्य- 
स्माभिरेव तथा कर्तव्यं यथाऽसौ स्वदेहदानमङ्गीकरोति ।' 
सिंहस्तच्छूत्वा तूष्णीं स्थितः । ततोऽप्तौ लब्धावकाशः कूटं 
कुसा सर्वानादाय सिंहान्तिकं गतः । अथ काकेनोम्‌-'देव! 
यत्नादप्याहारो न प्राप्तः, अनेकोपवासखिन्नः स्वामी । 
तदिदानीं मदीयमांसमुपभुज्यतामू । 
कौवा बोला कि-आप भले ही इसे मत मारो, पर हम ही 
ऐसा करेंगे कि जिसले वही अपने देह का देना स्वीकार कर 
लेंगा । सिंह यह खुन चुप हो रहा । इसके उपरास्त वह कौवा 
अवसर पाकर छल कर के, सबको ले सिंह के पास गया और 
बोला कि-देव | यत्न से भी भोजन नहीं मिला और आप तो 
बहुत दिनों खे भोजन किये विना दुबल हो रहे हें, सो अब मेरे 
माँस को खाइए | 
यत।-स्वामिसूला भवन्त्येव सर्वाः प्रकृतयः खलु । 
समूलेष्वपि वृक्षेषु प्रयत्नः सफलो नृणाम्‌॥ ६४ ॥ 
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क्योंक्रि-सब राज्य की प्रजा भादिकों का मूल स्वामी 
(राजा) ही है । और देखो, मूल ( जड) चाले वृक्ष में ही 
मनुष्यों का यत्न सफर होता है ॥ ६४ ॥ 


~ ९९ 


सिंहेनीक्तम-विर प्राणपरित्यागः,न च पुनरीदृशे कणि 
प्रवृत्ति ।' जम्बुकेनापि तथोक्तग । ततः सिंहेनोक्तमू- 
मेयर! । अथ व्याघ्रेगोक्तप्रु-'मदेदेन जीवतु स्वामी । 
सिहेमोक्तम्‌-'न कदाचिदेवश्लुचितय्‌ ।/ अथ चित्रक्णोऽपि 
जातविशग्रासस्तयेचात्मदानमाह । ततस्तद्व्चनात्तेन व्या- 
` प्रेणाऽ्सौ छुक्षि विदाय व्यापादितः, सवेमैक्षितश्व। अतोऽहं 
त्रवीि-'मतिदोलायते सत्यम इत्यादि । ततस्दतीयधूवे- 
वचनं श्रत्वा स्वमतिश्रधं मिश्चित्य छागं स्यक्त्वा ब्राह्मणः 
स्नात्वा गृहं ययौ । स छागस्तेथूतेनीत्वा भक्षितः । 
अतोऽहं ब्रत्ीमि-“आत्मौपस्येन थो वेत्ति-इत्यादि । 
राजा5$ह-'मेथवण ! कर्थ शत्रुमध्ये त्वया चिश्खुपितम्‌ ३ | 
कर्थं वा तेपामलुनयः कृतः| मेघवर्ण उवाच-'देव ! 
स्वामिकार्यार्थिना, स्वप्रयोजनवशाद्वा किं न क्रियते । 
सिंह चोळा कि-'मरना अच्छा है, पर ऐसे काम मै लगना 
अच्छा नहीं । श्टगाल ने भी यों ही कद्दा। सिंह बोला कि- 
ऐसा मत कहो । फिर व्याघ्र ने कहा कि--'स्वामी मेरे शरीर 
से जीवन घारण कीजिए । सिंह बोला कि-- यह कभी योग्य 


१ तद्ददज्ेव व्याघ्रेण? पाठभेद: । 
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नहीं ।' यह खुन भरोसा पाय चित्रकर्ण ने भी ऐसे ही अपने 
शरीर देने को कहा । उसके कहने पर उस व्याघ्र ने उस ऊट 
का कोख फाड़, उसको मार डाळा और सबने खा लिया । इस- 
लिए मैंने कहा कि-'दुष्ठो के कहन से घुद्धि डलती हे! इत्यादि । 
फिर तीसरे धूते का वचन सुन, अपनी बुद्धि का श्रम निश्चय 
कर अर्थात्‌ यह कुत्ता ही हे ऐसा निश्चय कर बकरा छोड़ 
स्नान कर ब्राह्मण घर गया। उस बकरे को ले जाकर धूतों 
ने खाया । इसलिये मैंने कहा कि-'जो खोटे और सच्चे को 
अपने समान देखता हे, वह धूतो ले उगा जाता दे! इत्यादि ॥ 
राजा बोला कि- मेघवर्ण ! तू बहुत दिनों तक इाजुओं में 
कैसे रदा १ और किस प्रकार उनसे तूने मेल-मिळाप किया ? । 
मेघवर्ण बोला कि-'स्वामी के काम के लिप और अपने प्रयोजन 
के वश से क्या नहीं किया जाता ?। 
परय-लोको वहति किं राजन्न मृध्ना दण्धुभिन्धनम्‌। 
क्षालयन्नपिं वृक्षा ्वि नदीवेला निक्कुन्तति ॥६५॥ 

. देखो--हे राजन्‌ ! कया मनुष्य जलाने के लिए इन्धन को 
दिर पर नहीं ढोता? और देखो नदी की धार वृक्षों को 
खींचती हुई भी कारती हे ॥ ६५॥ 
तथा चोक्तम्‌ 
स्कन्धेनापि वहेच्छचून्कार्यमासा्य बुद्धिमान्‌ । 

यथा वृद्धेन सपण मण्डुका विनिपातिताः ॥ ६९ ॥ 
१ क्षाळ्यन्नपि दृक्षाद्रि नदीवेगः? इति पाठभेदः । 
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और ऐसा कहा हे- बुद्धिमान काम पड़ने पर शज्रुओं को 
> क i 
कन्धे पर भी चढ़ावे, जसे बूढ़े साप ने मेढ़क को मारा ॥६६॥ 
थ्‌ के च्य © शृ ~ 
राजाऽऽह--'कथमतत्‌ १ । संघवणः कथयति 
बोल ~ ¢ ~ 7 © गे +> 
राजा बोला कि--'यह केले? । मेघवण बोला कि 


सन्दविषमण्डूककथा ११॥ 


अस्ति जीणोच्याने मन्दविषो नाम सर्प! । सोऽति- 
जीणतया55्हारमप्यस्थेष्डुमक्षमः सरस्तीरे पतित्वा स्थितः । 
ततो दूरादेव केनचिन्मण्डूकेन दः एष्श्‍्च-किमिति 
त्वमाहार नान्विष्यसि ? । सर्पाऽवदत्‌-'गच्छ भद्र ! मम 
मन्दभाग्यस्य अश्नेन किस्‌ १ । ततः सञ्जातकोतुकः स च 
भेकः “सरथा कथ्यताम्‌? इत्याह । सपीऽप्याह- भद्र ! 
बरह्मपुरवासिनः श्रोत्रियस्य कौण्डम्यस्य पुत्रो विंशतिमर्षीयः 
सैगुणसम्पननो दुदेवान्मया तृशसस्त्रभावादषटः । तं पुत्र 
सुक्ीलनामानं झवमालोक्य सूच्छितः कौण्डिन्यः पृथिव्यां 
छुलोठ । अनन्तरं ब्रह्मपुरवासिनः सब वान्धवास्तत्राऽऽ 
गत्योपविष्टाः । | 
पक पुरानी फुलवारी में मन्दविष नाम एक साँप रहता 
था। वह बहुत दुर्बळता से भोजन ढूँढ़ने को भी असमथ द्दो 
नदी के किनारे गिए पड़ा था। उसे दूर दी खे किसी महक 
ने देखा और पूछा क-'तुम भोजन क्यों नहीं ढूँढ़ते ददो । खॉप 
बोळा कि-श्रेष्ठ ! जाओ, मुझ मन्द्भागी के पूछने से क्या १। 
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फिर कौतुकपूर्वक उस मेंढक ने कदा कि- सर्वथा काहिये ।' साप 
बोला कि-प्रिय ! ब्रह्मपुर के रहने वाळे विद्वान कौण्डिन्य 
नामक वेंदपाठी के बीस वष की अवस्था चाळे पुत्र को अपने 
दुर्भाग्य वश और स्वभाव की कठोरता से मेने काटा । उस 
सुशील नाम के पुत्र को मरा देख मूच्छित होकर कोणिडन्य 
पृथ्वी पर लोट गया। अनन्तर -ब्रह्मपुर के रहने वाले उल्लके 
सब बन्छुजन वहाँ आ वेठे । 
तथा चोक्तम्‌ 
उत्सवे व्यसने युद्धे दुभिक्षे राष्ट्रविछुवे । 
राजद्वारे शमशाने च यस्तिष्ठति स वान्धवः ॥६७॥ 
चेला कहा भी दै-उत्लव में, दुःख वा सङ्कट मे, युद्ध मे, 
दुर्भिक्ष में, देश के उथल-पुथळ में, राजद्वार में और इमशान 
( बरघट ) में जो साथ रहै वही बन्छु हे ॥ ६७॥ 
तत्र कपिलो नाम स्नातकोऽ्वदत्‌-अरे कौण्डिन्य ! 
मूढोऽसि, येनेवं विलपासि । 
` बद्वा कपिल नाम ब्रह्मचारी बोला कि-'अरे कौण्डिन्य ! तृ 
मूर्ख हे, इसलिए रोता हे । | 
भ्रणु -क्रोडीकरोति प्रथम यथा जातमनित्यता । 
धात्रीव जननी पश्चात्तथा शोकस्य क! क्रम!१॥६८॥ 
खुनो-उत्पन्न हुए को प्रथम अनित्यता गोद में छेती है और 
पीछे से माता दाई के समान उसी को गोंद में लेती है, इस- 
लिए इसमें शोक का कौन अवसर है ॥ ६८॥ . _ 
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क गताः एथिवीपालाः ससेन्यवलवाहनाः ?। 
विद्योगसाक्षिणी येषां भूमिरद्यापि तिष्टति ॥६९॥ 
साना, बळ और खचारों वाळे राजा ( जो सैकड़ों हजारों 
हो गये, ) वे कहा गये ? जिनके वियोग की साक्षिणी भूमे 
अब तक भी स्थित है ॥ ६९॥ 
जलस्थ हि धुवो झत्युश्षेब जन्म स्तस्य च। 
अच्च चाऽव्दकातान्ते वा झत्युवें घाणिनां शवः ॥७२॥ 
उत्पन्न प्राणियों की छुत्यु नियत है और छत प्राणियों का 
जभन्न निश्चित हे! परन्तु वह प्राणियों की निश्चित सत्यु आज 
होय अथवा खौ वर्ष के बाद होय ॥ ७० ॥ 
अपरश्च-काय? सन्षिदितापाघः सम्पद! पदमापदाम्‌ 
समागताः साऽपणगभ्षाः सवंखुत्पादि अङ्करम्‌ ॥9१॥ 
और दूसेर-शरीर शीघ्र नश्वर है, संपत्तियाँ आपत्तियों का 
स्थान हैं, मेळ वियोग सहित है और उत्पन्न होने वाले सब 
( पदार्थ ) नष्ट होने वाले हैं ॥ ७१ ॥ 
, क्र च 
प्रतिक्षणमयं काथः क्षीयमाणो न लक्ष्यते । 
Q 
आमकुम्म इवाम्भःस्थो विशीणः सन्विभाव्यते।७२। 
यह शरीर प्रतिक्षण क्षीण होता हुआ नहीं दीख पड़ता, 
यह देह जल में र्खे हुए कच्चे घड़े के समान गल जाने पर 
दिखाई देता हे ॥ ७२॥ 
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आसन्नतरतामेति सृत्युजन्तोर्दिने दिने । 
आघातं नीयमानस्य वथ्यस्येच पदे पदे ॥ ७३ ॥ 
शरीरधारियों के समीप सृत्यु दिन प्रतिदिन आती 
रहती हे, जैसे वधस्थान में लाया जाता हुआ चध्य पद्‌ २ में 
मृत्यु के पास पहुँचता हे ॥ ७३॥ 
अनित्य योवन रूप जीवित द्रव्यसञ्चघः । 
ऐश्वय प्रियसंवासो सुह्येक्तत्र न पण्डितः | ७४॥ 
यौवन ( जवानी ), रूप, जीवन, धन का इकट्टा होना, 
ऐइचर्य और प्यारे के साथ रहना; ये सव अनित्य हैं, इसलिए 
इनमे पण्डित को मोहित न होना चाहिये ॥ ७2 ॥ 
यथा काछ च का च समेयातां महोदधौ । 
समेत्य च व्यपेयातां तहूडूतसमागम; ॥ ७५ ॥ 
जैसे समुद्र में काष्ट अन्य काष्ट से मिलता हे और मिल 
कर अळग हो जाता हे, ऐसे ही मनुष्यों का मेल है ( कभी 
संयोग और कभी वियोग होता है ) ॥ ७५॥ 
यथा हि पथिकः कश्चिच्छायामाश्चिह्य तिष्ठति । 
वश्रस्थ च पुनगच्छत्तद्ठद्धतसमागमः॥ ७६॥ 
जसे कोई मार्ग में चलने चाला मुसाफिर छांह के आसरे 
से बेठता हे, और आराम पाकर फिर चला जाता है. इसी 
प्रकार प्राणियों का मेळ है॥ ७६ ॥ 
अन्यच--पश्चमिनिर्भिते देहे पञ्चत्वं च पुनर्यत । 
स्वां स्वां योनिमनुप्ाप्ते त्र का परिदेवना !॥७७॥ 
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अर दूसरे-एशिची, जळ, तेज, वाय और आकाश, इन 
पांच वस्तुओं खे शारीर बना हे और फिर अपनी र योनि ॐ 
अथाल्‌ तत्वों को तत्वों में मिल जाने पर उसमें कया पदाचा 
( रोना ) है ॥ ७७॥ 
यावन्तः झुरत जन्हुः लस्वन्धान्सनखः प्रियान्‌ । 
तावन्तोऽपि निखन्यन्ते हृदये शोकशङ्कवः ॥9८॥ 


ऊती ही शोक की कीळें हृदय में गड़ती हैं ॥ ७८ ॥ 
नायमत्यन्तसंवासो छब्पते येन केनचित्‌ । 
'प स्वन दारारण एकङ्लचान्वन दानाचल्‌ ॥ ७९ ॥ 
किसी के साथ इख प्राणी का समागम ( मेळ ) बहुत दिन 
तक नहीं हो सकता । इतना ही नहीं, किन्तु कोई अपने शरीर 
स भी बहुत ससय तक खास्माळत नहा रह सकता, फेर दूसर 
से कया रहेगा? ॥ ७९॥ 
अपरऊच--- 
संघोगो हि वियोगस्थ ससूचयति सम्मवम्‌। 
अनतिक्रमणीयस्थ जन्म सूत्योरिदागमम्‌ ॥ ८० | 
और भी--जब संयोग ( मिळना ) होता हे तभी वद 
जुदाई के होने की सूचना करता है। जैसे जन्म ही अवश्य 
` म्भाची मृत्यु के आगमन को जनाता हे ॥ ८०॥ 
आपातरमणीयानां संयोगानां प्रियेः सह । 
' अपथ्यान्नमिवाउन्नानां परिणामोऽतिदारुणः ॥८१॥ 


३४ 0 0-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
३७० हितोपदेश: [स~ 


प्रियज्ञनों का मिलाप ऊपर से रमणीय होता हे, परन्तु 
उपरान्त अपथ्य अन्न के समान उसका परिणाम बड़ा दारुण 
होता दव ॥ ८१॥ 
अपरूच-- 
ब्रजन्ति न निवतेन्ते स्रोतांसि सरितां यथा । 
आयुरादाय मर्त्यानां तथा राज्यहनी सदा ॥८२॥ 
और भी-जैखे नदियों के सोते आगे आगे जाते रहते हैं 
पर कमी पीछे ( रुकते वा) फिरते नहीं, ऐले ही रात दिन 
मनुष्यों की उमर को लेकर जाते हें ॥ ८२॥ 
खुखास्वादपरो यस्तु संसारे सत्समागमः । 
स वियोगावसानत्वादूदुःस्वानां घुरि युञ्यते ॥८३॥ 
संघार में जो सुखास्वाद देने वाळा श्रेष्टों का मेळ है, बह 
अन्त में वियोगदायक होने से दुःखों की कोटि में शिना 
जाता हे ॥ ८३॥ 
अत एव हि नेच्छन्ति साधवः सत्समागमम्‌ । 
घद्वियोगाऽसिळूनस्थ मनसो नास्ति भेषजम्‌ ॥८४॥ 
इसलिये साधुळोग श्रेष्ठों के मिलाप को नद्दी चाहते, 
क्योंकि उनके वियोगरूपी तलवार से कटे इए मन को आराम 
होने के लिप कई ओषधि नहीं मिलती ॥ ८४॥ 
सुकृतान्धपि कर्माणि राजभिः सगरादिभिः । 
` अथ तान्प्रेव कर्माणि ते चापि प्रलयं गता! ॥८५॥ 
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शगशाद्क राजाओं ने बहुत से पुण्यकर्म क्रिये परन्तु वे 
राजा आर उनके वे सब कस नए हो गये॥ ८५ ॥ 
साश्चन्ह्य छासन्त्य लघझुग्रदण्ड 
री शह मलुष्यस्थ विचक्षणस्प | 
चजाज्यसतष्ता इव चसबन्या! 
सब प्रयत्नाः शिथिली भवान्ति ॥८९॥ 
विद्वान्‌ मनुष्य के किए हुए लारे यत्न खुत्थुरूप उल उम्र 
दण्ड को सोच २ वर्षा के जळ में सींचे हुए चमड़े के बन्घनों 
की नाई शिथिळ ( ढीले ) हो जाते हैं ॥ ८६ ॥ 
यासेव रात्रि प्रथमालुपेति 
गभ निवास नरवीरलोकः । 
घत प्रश्चुत्यस्खलितबरथाणः 
स प्रत्यह छत्युसमीपसोति ॥ ८७॥ 
खब मचुष्यो मे श्रेष्ठ शूर वीर मनुष्य जिल पहिली रात्रि 
को गर्भे ये आता ( पैदा होता है ), तभी से प्रतिदिन वह सत्यु 
की समीपता को चलता जाता हे ॥ ८७॥ 
अतः संसार विचारय, शोकोऽयमज्ञानस्य प्रपञ्चः । 
इसलिये संसार को विचारो, यह शोक अज्ञान का 
प्रपञ्च है । 
पश्य— 
अज्ञानं कारणं न स्याद्वियोगो यदि कारणम्‌ । 
कोको दिनेषु गच्छत्सु वर्धतामपयाति किम्‌ ॥८८॥ 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
३७२ हितोपदेशः [ स= 


PANNA 


देखो-यद्‌ अ न शोक का कारण न दो और वियोग ही 
कारण हो तो कु. दिन बीतने पर बढ़ता क्यों नहीं, घटता 
क्यों है १ क्योकि वियोग तो उस समय भी है ॥ ८८॥ 
तदत्रात्मानमनुसन्धेहि, शोकचचो परिहर । 


सो अपने आत्मा का अनुसन्धान करो अर्थात्‌ विचार 
करो और शोक की चर्चा छोड़ दो । 


यत३--- 
अकाण्डंपातजातानां गात्नाणां मम्मेभेदिनाम्‌ | 
गाठ्शोकप्रहाराणामचिन्तेव महौषधी || ८६ ॥ 
क्योंकि-विना समय में गिरने से उत्पन्न हुए और मर्मस्थल 
का भेदन करने वाले बड़े २ शोक के प्रहारों की चिन्ता न कर- 
ना ही बड़ी ओषधि है ॥ ८६॥ 
ततस्तद्वचनं निशम्य प्रबुद्ध इव कौण्डिन्य उत्थाया- 
्रतरीत्‌--'तदलमिदानीं गृहनरकवासेन, वनमेव गच्छामि’ । 
फिर उनका वचन खुन, कौण्डिन्य मानो जग गये और उठ 


कर बोले कितो इस ग्रहरूपी नरक में अब न रहना चाहिये, 
खो में वन को ही जाता हूँ। 


कपिलः पुनराह-- 
आल. आही [eS ~ £] 
'चनेऽपि दोषाः प्रभवन्ति रागिणां 


णुह्प पञ्चान्द्रयोनग्रहस्तपः । 
अङ्ात्सत कमाण य! प्रचतते 


निव्वृत्तरागस्य गृह तपोवनम्‌ ॥ ९० ॥ 
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पिळ फिर बोळा कि-'्रेमियों को चन में भी दोष ( शोक 
रोते ई, घर सें भी पाँचो इन्द्रियों का जीतना ही 

तप है | जो अच्छे काम में लगता ह और जिसने राग को 

जीता हे, उस विरक्त के लिए घर ही तपोवन हे ॥ ६०॥ 


4 
श 
~= 
5. 


दुःखितोऽपि चरेद्धन ञ्ञ छुञ्राशमे रतः । 
क 
समः सवंदु सूताय न लक धनंकारणञ्न ॥ 8१ ॥ 


क्योंकि-चादे जिस आश्रम में रत हो, किन्तु दुःखी भी 
रहता हुआ, खब जीवों में एकला बतीव करता हुआ धर्म 
करे, चेष घे का कारण नहीं है ॥ ९१॥ 
उक्तश्च 

बस वसी नल 
छत्यथ साजन यबा सन्‍तानाथ 
S 

याक्लत्यवचनाथाय ढुगाण्याप तर 


Fi 
Rabe 


के लिए जिनकी बाणी हे, चे पुरुष दुगम पदार्थों के भी पार 
हो जाते 6 ॥ ९२ ॥ 
तथाहि-- 
आत्मा नदी सथमपुण्यतीथा 
योदका शीलतडा दयोमः । 


तत्राभिषेक कुछ पाण्डुपुच 
न वारिणा शुद्धयति चान्तरात्मा ॥९३॥ 
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ऐसे ही कहा भी हे कि-'भी्मापितामह युधिष्ठिर ले कहते 
हैं कि-यम नियमरूप पुण्य तीथवाली, सत्यरूप जलबाली 
शीळरूप लहरवाळी, आत्मारूपी नदी में स्नान करो । हे पण्ड 
के पुत्र | जल से आत्मा शुद्ध नहीं होता ॥ ९३ ॥ 
विशषतश्च— 
जन्ममृत्युज्राव्याधिवेदनाभिरुपट्टुलस्‌ । 
संसारमिममुत्पन्नमसारं त्यजतः सुखम्‌ । ९४ ॥ 
और विशेष करके ऐसा हे कि-जन्म, सृत्यु, घुढ़ापा, 
व्याधे ऑर पीड़ा, इनसे युक्त उत्पन्न हुए इस असार संसार के 
छोड़ने वाळ को सुख हे ॥ ९४ ॥ 
यतः-दु+स्वमवास्ति न सुख यस्मात्तदुपलक्ष्धले । 
दुःखातस्य प्रताकारे सुखसज्ञा विधीयते ॥ ९७ ॥ 
कथा'क-इख संसार में दुःख ही देख पड़ता हे, इससे यह 
संसार दुःखरूपी हे किन्तु दुःखी के उपाय को ही सख द द्दा 
जाता हे ॥ ९५॥ 
कण्डन्यो ब्रूते-'एवमेव' । ततोऽहं तेन झोका 
ब्राह्षणन शप्तः 'यदद्यारभ्य मण्ड्काना वाहन अविष्यति 
इति । कपिलो बृते-- सम्प्रत्युपदेशाऽस हिष्णुमेवाच्‌, शो का- 
विटं ते हृदयम्‌। तथापि कार्य थुणु-- 
गण्डन्य बोळे कि-ऐखा ही हे । फिर शोक 'से ब्याक्ुळ 
हुए उस ब्राह्मण ने मुझे शाप दिया कि-त आज से लेकर मेढकों 
की सवारी होगा । कपिल बोळा कि-अब तुम उपरेश को नहीं 


ANNAN NANI 
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खुनते, तुम्हारा हृदय शोक खे व्याप्त डे तो भी कार्य झुनो । 
सङ्गः खबात्खना त्याउ्थः चृत्त्यक्त न झाङ्घलं | 
स सरि लह कलेव्यः सतां सङ्गो हि भेषजम्‌ ॥६६॥ 

बुद्धिमान्‌ पुरुष को खङ्ग छोड़ना ही चाहिये । यदि छट न 
लक तो वह श्रेष्ठों खे करना चाहिये, क्योंकि श्रेष्ठों का लड़ 
ओषध है ॥ ६३ ॥ 
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छोड़ा न जा सके तो अपनी स्त्री 
औषधी हे ॥ ९७ ॥ 

पतन्त्या स कौण्डिन्यः कपिलोपदेशा5मृतप्रशान्त 
शोकानलो यथाविधि दण्डग्रहणं कृतवान्‌ । अतो ब्राह्मण- 
शापान्मण्टूकान्वोढुमत्र तिछामि।' अनन्तरं तेन मप्डूकेन 
गत्वा मण्डनस्य जालपादनाम्नोऽग्रे तत्काथितम्‌ | 
ततोऽसावागत्य सृण्ड्कमाथम्तस्य सपस्य पृष्ठमारूढवान्‌ । 
क्ष च सर्पस्तं पृष्ठे कृत्वा चित्रपदक्रमे बश्चाव। परेदुइचलिः 
तुमसमथं त मण्ट्कनाथोऽवदत्‌-'किमच भवान्मन्दगतिः । 
सर्पो ब्रत-देव ! आहारविरहादसमथाऽरिम |! सप्हूकना 
थोष्बदत-'अस्मदाझञया मण्डूकान्‌ भय । ततः 'गृही 
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तोऽय महाप्रसाद! इत्युक्त्वा ऋमशो मण्टूकान्खादितबान्‌ । 
ततो निमेण्डूक सरो विलोक्य मण्इ्कनाथोऽदि तेन खादितः। 
अतोऽहं ब्रवीमि-स्कन्धेनापि वहेच्छत्रून्‌' इत्यादि !: 
दब | यात्विदानीं पुरावत्ताण्यानकथनस्‌ १ शेवया 
सन्धयोऽयं हिरण्यगभो राजा सन्धायतामाति भे सातिः । 
राजोवाच ~“कोऽयं भवतो विचारः ? यतो जितर्तावदय- 
मस्माभिस्ततो यद्यस्मत्सेबया बसति तदास्ताम्‌ , नो 
चेद्विगृह्यताम्‌ । 
यदद सुन उस कोण्डिन्य ने कपिल के उपदेशरूप अमत से 
शोक की अग्नि छुज्ञा कर विधि के अनुसार दण्ड ग्रहण किया 
( संन्यासी हुआ ) । इसलिये ब्राह्मणं के शाप से मेढ़कों को 
अपन ऊपर चढ़ाकर ले जाने के लिये यहाँ बेठा हूँ । उस मेंढक 
च जाकर जालपद नार मंढकों के स्वामी के आगे यह वृत्तान्त 
कहा। तदनन्तर वह कों का स्वामी आकर उस साँप की 
पीठ पर चढ़ा । वह सांप उसे पीठ पर रख. अ द्रत. प्रकार से 
परे रख कर घूमने लगा । दूसरे दिन मेंढकों के स्वामी ने 
असमथ देख कर उस सोप से कद्दा कि-'त आज घीरे धीरे 
क्यों चळता है ?।' साँप बोला (कि देव ! भोजन न मिलने से 
"चबल हृ । मढकां का स्वामी बोला कि मेरी आज्ञा से मेंढकों 
को खा। फिर यह बड़ा प्रलाद स्त्रीकार किया! यह कह क्रम 
से मेढकों को खाने लगा । फिर मेढक रहित सरोवर देख 
मेढकों के स्वामी को भी उसने खा लिया?) इसलिये मंने कहा 
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कि राड छो कंधे पर भी चढ़ावे, इत्यादि | देच ! अब पिछला 
उत्तान्त कहन ख कया ठाम हे? | राजा दिरण्यगभ सच प्रकार 
खम्थि ह ने योग्य हे, खो खान्धि कीजिये यही मेरी राय ह 
राज बोळा क-यह आपका कोन विचार है ! क्योंकि इसे 
तो पहले जीत छिया हे । इल्ललिये अब फिर ज॑ री सेवा 
करक रह तो रहे, नशं तो इसके साथ झगड़ा करके युद्ध ही 
करना चाहिये । 
अत्रान्तरे जम्बूद्वीपादागत्य शुकेनोक्तथ्‌-'देव ! 

लद्वीपस्य सारसो राजा सम्प्रति जम्बृद्रीपमाक्रम्यावतिष्ठते । 
राजा ससम्भ्रमं बूते-किं किस्‌ १1 ७ 4 पूर्वोक्त कथयति । 
शुत्र; स्वणतश्ुवाच- साधु रे चळ्याळ मन्त्रिन्‌ सर्वज्ञ ! 
साधु साधु । राजा सकापयाइ- आहत दयम्‌, गत्वा 
तमेव समूरुघुन्यूलयामि’ । दूरदर्शी विहस्याह 

इस बीच मे जम्बूद्वीप से आकर तोता बोला कि--देब | 
सेंहलद्दीप का सारस राजा अब जस्वूद्धीप को घेरे उटा हुआ 
हवे? राजा घबडा कर बोला कि-'क्या कया ? तोते ने पढ़िला 
कहा हुआ वचन फिर भी कहा । गीध ने अपने मन में कदा 
कि-सर्वज्ञ चकवे मन्त्री ! अच्छा किया ।' राजा क्रोध कर 
बोळा कि 'तब तक' यह रहे पाहिले जाकर उसे ही जड से 
उखाड़ता हूँ । दूरदर्शी हैस कर बोळा कि 
न दारन्मेघवत्काये वर्थेव घनगजितम्‌। 
परस्यार्थमनर्थं वा प्रकाशयति नो महान्‌ ॥ ६८ ॥ 
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शरहतु के मेघ की नाई वृथा ही गश्मीर गर्ना कभी न 
करनी चाहिये, क्योंकि बडे लोग पराये अर्थ वा अनर्थ को 
प्रकट नहीं करते॥ ९८ ॥ 

अपरश्च 
एकदा न विग्रहीयादूबट्टन्राजाभिघातिनः । 
“९ ` CaS 
सदपऽप्युरगः कीटेबेहुमिनारयते धुवस्‌ ॥ ९९ ॥ 
और दूसरे-एकही समय राजा बहुत से घात करने बलि 
"५ ७० पु पवि oS 4 क 
शत्रुओं खे न लड | क्योंकि अभिधानी साँप भी बहुत खर कीडों 
से अवश्य मारा जाता हे ॥ ९९॥ 
देव ! किमिति विना सन्धाने हि तस्त 
ग सन्धान गसनमास्त १। यतस्त- 
दाऽस्माक पञ्चात्प्रकोपोऽनेन कर्तव्यः । 
देव ! विना संधि किये क्यों जाते हैं? जो फिर यह हमारे 
पीछ कोप करे । 
अपरञ्च— 
का 4५ क ~ ° 
योप्थतत्त्वमविज्ञाय कोधस्येच वदा गलः | 
क 
स तथा तप्यते मूढ़ो घ्राह्मणो नकुछाद्यथा ॥१००॥ 
और भी-जो अर्थ के तस्व को न ज्ञान कर क्रोघ ही के 
वश में हो जाता हे, बह मूर्ख ऐसे दुःखी होता हे करि--जैसे 
एक ब्राह्मण नेवले से दुःखी हुआ ॥ १०० ॥ 
राजा5:5ह-कथमेतत्‌ १ । दूरदर्शी कथयति-- 
राजा बोळा कि--'यद केल ?। दूरदर्शी बोला कि-- 
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ब्राह्मणनकुलकथा ॥ १२ ॥ 
अस्त्थुञ्जयिन्याँ माथवो नाम विग्रः} तस्य ब्राह्मणी 
अत बालापत्यस्य रक्षा ब्राह्मणमवस्थाप्य स्नाहु गता । 
अथ बाहाणाय राज्ञः पार्वणश्राडू दातुमाह्मानमायतम्‌ । 
तच्छ्रत्वा ग्राह्मणोऽपि सहजदारिद्र्चादचिन्तयह्‌-'यदि 
स्वरे न गच्छामि तदाऽन्यः कश्चिच्छत्वा श्राद्ध 
ग्रहीष्यति । 


य 
( जिसे र्ब्ताव ची ह्हो खी Da : » अर ~_ ~ 
असय खन्तान हुई हो ) खली बाळक की रक्षा क लिय आाह्मण 
को दि खाले लगी पड गी खघ 
टि झा गई । उसां समय उस बाह्य को 


यह खुच ब्राह्मण ने स्वभाव की दरिद्रता ले खोचा द्ि--जो 
शीघ्र न जाऊं तो कोई दूखरा खुन कर श्राद्ध को ले लेगा । 
यतः-आदानस्य प्रदानस्य कतव्यस्य च कमणः । 
शिप्रमाक्तियलाणस्थ कालः पिबति तद्रसम्‌ ॥१०१॥ 

कयोंकि-लेना देना ओर करने योग्य कर्म, इनके शीघ्र न 
करने से समय उसका रख पीता हे अर्थात्‌ देरी लगने खे वह 
काम बिगड जाता हे ॥ १०१॥ 

किन्तु बालकस्याध्त्र रक्षको नास्ति। तात्कि 

करोमि १ । यातु । चिरकालपालितमिमं नकुल पुत्रनिविशेप 


१ * आदियस्य प्रदेयस्य? इति पाठभेदः । 
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वालकरक्षायां व्यवस्थाप्य गच्छामि ।/ तथा कृत्वा गतः । 
ततस्तेन नङुलेन वालकसमीपमागच्छन्कुष्णसर्पा दृष्टो 
व्यापाद्य कोपात्खण्डं खण्डं कृत्वा खादितश्च । ततोऽसौ 
नकुलो ब्राह्मणमायान्तमवलोक्य रक्तविलिप्तपुखपादः सत्व- 
र्मुपगम्य तञ्चरणयो्ुलोठं। ततःस विप्रस्तथाविध त 
दृष्टा 'मम वालकोऽनेन खादित? इत्यवधार्य नकुलं ठ्यापा- 
दितवान्‌ । अनन्तरं यावदुपसृत्याऽपत्यं पश्यति ब्राह्मणस्ता- 
वद्घारकः सुस्थः सर्पश्च व्वापादितस्तिष्ठति । 
ततस्तपुपकारकं नकुलं निरीक्ष्य भावितचेताः स॒ परं 
विषादमगमत्‌ । अतोऽहं - ब्रवीमि-'योऽर्थतस्तमब्रिज्ञाय ०? 
इत्यादि ॥ 
परन्तु यंहाँ बाळक की रक्षा करेन वाला कोई नहीं हे । 
सो कया करूं ? अच्छा बहुत समय से पुत्र से भी अधिक प्रेम 
से पाळा हुआ यहद नेवळा हे । इसे वाळक की रक्षा में विठा कर 
जाता हुँ । ऐसे कद उसे वहीं बेडाकर चला गया । पीछे उस 
नेवळे ने वाळक के समीप में आते हुए काले साँप को देख क्रोध से 
उसको टुकड़े २ करके खा डाला, फिर मुख और पेर खून से सना 
हुआ वढ नेवला झट उस व्राह्मण को आता देख उसके पैरों में 
छोट गया । अनन्तर उस ब्राह्मण ने उसे उस प्रकार का देख 
इसने बालक को खाया है' ऐसा जान नेवले को मार डाला । 
, इसके पीछे जब समीप जाकर घ्राण ने बाळक को देखा तब 
बालक को अच्छा और साँप को मरा हुआ पाया। बाद उस 
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उपकारी नेवळे को देख ब्राह्मण बड़ा खिन्न हुआ। इसलिये में 
कहता हूँ कि-अर्थ के सार को बिना जाने जो क्रोध करता है 
वह डुःखी होता हे! इत्यादि । 
अपरश्व--- 
कासः ओधस्तथा मोहो लोओ मानो सदस्तथा । 
षड्वगछुत्छजेदेनसरिमिस्त्थत्ते खुजी चपः ॥१०२॥ 

और भी-काम, क्रोध, मोह, ळोभ, अभिमान और मद्‌. 
इन छ को छोड़ना चाहिये । इनके छोडने से राजा सुखी 
होता है ॥ १०२॥ 

राजाऽऽह ~ मन्त्रिन्‌ ! एष ते निश्चयः १ ॥ मन्त्री 

चूते-'एवमेब । 

राजा बोळा कि--मन्ञी ! तेरा यही निश्चित है ?। मन्त्री 
बोला कि-हा ? ऐसा ही हे । 
यतः-स्ट्रतिदच परमार्थेषु वितर्को ज्ञाननिइचयः । 
हढता मन्त्रश॒प्तिश्च सन्चिणः परमो शुणः ॥ १०३॥ 

क्योंकि-श्रष्ठ अर्थों का स्मरण करना, तरक करना, ज्ञान का 
निइचय, दढ़ता और मन्त्र की रक्षा, ये मन्त्रियों के परम 
गुण हैं ॥ १०३॥ 


तथा च¬ 
सहसा विदधीत न क्रियामावेवेकः परमापदा पदम 


वृणुत दे विसदयकारण गुणळुडधाःस्वयमेव सम्पद! 


१ 'स्मृतिस्तत्परताऽंछु इति पाठभेदः । 
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और भी इ--शीघ्रता से कोई कामन करे, विचार का 
न होना बड़ी भारी आपत्ति का कारण होता है ! विचार कर 
काम करने वाळे के पास गुण में लुब्ध सम्पत्तियां आप ही आ 
जाती हैं ॥ १०४॥ 
तदे ! यदिदानीमस्मद्दचनं क्रियते तदा सन्धाय 
गम्यताम्‌ । 
सो देव ! अब मेरा कहा मानो तो सन्धि करके चलो । 
यतः— 
यद्यप्युपायाइचत्वारो निर्दिष्टाः साध्यसाधने । 
सख्यामात्र फल तेषां सिद्विः साम्नि व्यवस्थित! १०५ 
क्योंकि यद्यपि काम की खिद के लिये चार उपाय कहे : 
गये ह परन्तु उनका फल केवल गिनती माच दीख पड़ता है 
सिद्धि तो सन्धि ही में रहती हे ॥ १०४ ॥ 
राजाउ5ह- कथमत सम्भवति १ ॥ मन्त्री ञूत- दंव ! 
सत्वर भविष्यति । 


राजा बोला कि-यह केसे होगा ? । मन्त्री बोळा कि-देव ! 
शीघ्र ही हो जायगा । 


यतः— 
वट ह ळक 0 ~ 
शृदूघटवत्छुखभे्यो दुःसन्धानश्च दुर्जनो भवाति । 
खुजनस्तु कनकघटवद्‌ ढुभयइ्चाशस्तन्धेयः ॥१०६॥ 
डुजन मिट्टी के घड़ा के समान अनायास से भेद के योग्य 
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और कष्ट खे सानिध के योग्य होता दै । सज्ञान सुवर्ष के 
घडा के समान दु भेद्‌ के योग्य और जल्दी ले सबम्धि के 


योग्य होता हे ॥ १०६ ॥ 


4 


नं 


५ a 74 


~ 


अञः खुख प्राराध्यः खुखतरगाराध्यते विशेषङ्ञः। 
जञानळवडायद्ण्ध ब्रह्मापं नर न रञ्ज १०७॥ 
कयाकि-अज्षानी खुल ले कश में आ सकता है 
बिना यत्न के बड़े सुख से बश में आ सकता हे । तथा थोड़ा 
ज्ञान ओर थोड़ी चठुराई रखने वाला अर्थात्‌ जोन तो 
ज्ञानी हे न अज्ञानी हे, ऐेले मनुष्य को ब्रह्मा भी प्रसन्न 
कर सकते हैं ॥ १०७॥ 
विशेषतझ्चाय यतक्षा राजा, सव ञो मन्त्री च । ज्ञात- 
मतन्मया पूत्र सेघवणवचनातत्कुतकार्यसंद्शनाच । 
विशेष यह है कि-णाजा धर्भन्ञ और उसका मंत्री भी 
सवज्ञ हे । यह मेने मेघवर्ण के वचन और उसके किये काम के 
देखने से प्रथम ही जान लिया था 
यत्‌ 
कर्मालुनेया) सर्वच परोक्षयुणवृत्तय! | 
तस्मात्परोक्षवृत्तानां फलैः क माऽ भाव्यत ॥ १०८॥ 
क्योंकि -खब जगह जिनके गुण प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते हैं, 
और चित्तक्ी स्थिति नहीं देख पड़ती ह, उनके परोक्ष कमों का 
अनुमान फळ ख किया जाता है ॥ १०८॥ 
राजाऽऽह-“अलकषततरोत्तरेण, यथाभिप्रेतमनुष्टीयताम्‌! । 
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एतन्मन्त्रयित्वा गृध्रो महामन्त्री तत्र यथाह कतेव्यस्‌ । इत्यु 
क्त्वा हुगाभ्यन्तरं चलितः। ततः प्रणिधिकेनाऽऽगत्य राज्ञो 
हिरण्यगभस्य निवेदितस्‌-'देव ! सन्धि कतुं महामन्त्री भुध्रोऽ- 
स्मत्सर्मापमागच्छति'। राजहंसो बूते -'मन्त्रिन्‌ ! पुनरभिसः 
न्थिना केनचिदत्रागन्तव्यम्‌ १ । सर्वज्ञो विहस्याह-'देव ! 
न शङ्कास्पदमेतत्‌ , यतोऽसौ महाशयो दूरदर्शी । अथवा 
स्थितिरियं मन्दमतीनाम्‌ , कदाचिच्छङ्गेव न क्रियते, 
कदाचित्सवेत्र शङ्का ! । 
रोजा बोला कि- उत्तर प्रत्युत्तर से क्या लाभ है ? जैसी 
आपको इच्छा हो चेखा करो ।' यह सलाह करं गीघ महामन्ती 
इसम जसा योग्य हो वेसा करना चाहिये ? यह कह किले के 
अन्दर चळा।तद्नन्तर गुप्त दूत बगुले ने आकर राजा हिरण्यगर्भ 
से निवेदन किया कि-- देव ! गीध मद्दामन्त्री संधि करने को 
हमार पाख आता हे ।' यह सुन राजहंस बोळा कि--'मन्त्री ! 
फिर कोई सम्बन्ध से ( छळवळ करने के वास्ते ) यहां आता 
होगा |! सववज्ञ इंस कर बोला कि--'देव ! यह शका की जगह 
नहीं दे, क्योंकि दूरदर्शी बडा श्रेष्ठ है, मन्द्धुद्धियों की यही 


स्थिति होती दै, कभी तो वे शङ्का करते ही नहीं है, और 
कभी सब जगह शाङ्का करते हे । 


तथा { 
सरास बहुशस्ताराच्छाये क्षणात्परिवाश्वेत 
कुम्नुदविदपान्वेषी हंसो निद्यास्वविचक्षणः । 
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न दर्शाते पुनस्ताराशङ्की दिवापि सितोत्पलं 
कुह्कचाकितो लोकः -सत्येऽप्यपायन्नपेव्ते१०९ 
ऐेला कहा हे-कि रात में कुघुदिनी को ढूँढ़ने चाळा मून 
हँस सरोवर में बहुत तारों की छाया को देख उन्ह कमल 
समझ कर छाने को जाता है, पर क्षणसाच में उगा जाता हे । 


[oS 


फिर दिन में भी ताण दी शङ्का से इवेत कमल को नहीं लेता 


छुजनद्‌।षितमनस्ः खुजयेष्वापि नाश्‍्ति विश्वास 
वारः पायसदग्धो दध्यपि फूत्कृत्य अक्षघति।११० 

जिनका सन दुष्ट लोगों ने दूषित किया हे, वे लोग खज्ञनों 
में भी ( सन्देह करके) भरोसा नहीं रखते हें । देखो जैले 
एक वार गम दूध से जला हुआ वाळक दही को भी फूँककर 
पीता है ॥ ११०॥ 

तद्देव ! यथाशक्ति तत्पूजार्थं रत्नोपहारादिसामग्री 

सुसञ्जीक्रियतास्‌ । तथाञुष्टिते सति स गृध्रो मन्त्री दुर्ग 
दाराज्क्रवाकेणोपगम्य सत्कृत्याऽऽनीय राजदशनं कारितो 
दत्तातने चोपविष्टः । चक्रव्राक उवाच-“युष्मदायत्तं सनम्‌ , 
स्वेच्छयोपश्चुज्यतामिदं राज्यम्‌ । राजहंसो बरूते-'एवमेव ।' 
दूरदर्शी कथयति--“एवमेवेतत्‌ , किन्त्िदानीं बहुप्रपश्च- 
वचनं निष्प्रयोजनम्‌ । 
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सो हे देव ! जितनी सामथ्ये हो उसके असार उसकी 

पूजा के लिये रत्न आदि भेंट देने की सामग्री तैयार करो । 
यह सुन वेसा करने पर चकवेने गृध्र मन्त्री के पाख जा, 
उसे भेंट आदि दे, अच्छी तरह सत्कार कर, गढ़ के हार पर 
से लाकर राजा का दर्शन कराया और वह दिये इए आसन 
पर बेठा। चकवे ने कहा कि--'यह सब आपका हे, आपके 
अधीन है, सो आप अपनी इच्छा से इस राज्य को भोगिये । 
राजहंस ने कहा कि--'ऐेसा ही हे? । यह खुन दूरदर्शी ने कहा 
कि-'ऐसा ही हे, परन्तु इस बख्त बहुत प्रपञ्च ( बढ़ावा या 
फेळाव ) के वचन कहना निरथक है। 

लब्धमर्थन गृह्लीयात्स्तव्यधमज्जलिकर्म णा । 

सूख छन्दानुरोधेन याथातथ्येन पण्डितम्‌ ॥१११॥ 

छोभी आदमी को धन देकर, अभिमानी को हाथ जोड़ 

कर, सूख को उसकी इच्छा के अनुसार अर्थात्‌ उसका वचन 

मान कर और पण्डित को सच्ची २ बात कह कर वश में करना 
चाहिये ॥ १११॥ | 
अन्यच-सङ्गावेन हरेन्मित्र सम्भ्रमेण तु वान्धवान्‌। 
सत्रीशृत्यो दानमानाभ्यां दान्निण्येनेतराञजनान्‌ ११२ 

और भी-लक्ष स्नेहपूर्वक मित्र को, जल्दी से आदर 

सत्कार पूवक बन्धुओं को, दान, और मान से स्त्रियों और 
चेकको को, तथा चतुराइ से अन्य मनुष्यों को वहा में कर 
हना चाहए ॥ ११२ ॥ 


0 0-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


| .न्थिः ] साषाटीकासमेतः । ३८७ 


AANA आल जी सम शा क्काम 


तदिदानीं सन्धा्य गम्यताम्‌ । महाप्रतापश्‍िचत्रवर्णो 

राजा । चकवाको झते-यथा सन्धानं कार्य तद्प्युच्यताश/ 
राजहंसो छूते-'कति अकाराः सन्धीनां सम्भवन्ति ? /गृध्रो 
गा बूते-'कथयासि । । श्रृयतामू-- 

इसलिये अब सन्धि करके जाना चाहिये, क्योंकि राजा 
चित्रवणे बडा पशाक्रमी है। अन्ती चकचे ने कहा कि-'जिल 
प्रकार से खान्धि करनी चाहिए खो भी कहिये । राजहंस ने 
पूछा कि--लब्धि कितने प्रकार की होती हैं ? गृद्ध ने कहा 
४” कि-'में कहता हुं, लो खुनिये-- _ 
बलीथस्ाऽसियुत्तस्लु पो वान्यप्रतिक्रियः । 


/ + 


है? आपन्नः सन्धिसन्विच्छत्कुर्वाणः कालयापनम्‌ ११३ 
जब कोई बलवान दाजु चढ़ आवै और दूखरा कोई भी 
उपाय न हो तब आपत्ति म पड़ा हुआ राजा समय बिताता हुआ 
सन्धि करने की इच्छा करे ॥ ११३ ॥ 

| कपाल उपहारश्च सन्तानः सङ्गतस्तथा | 


उपन्यासः प्रतीकारः संयोगः पुरुषान्तरः ॥११४॥ 
अहष्टनर आदिष्ट आत्मादिष्ट उपग्रहः । 
परिक्रयस्तथोव्छिन्नस्तथा च परभषणः ॥ ११५ ॥ 
स्कन्धोपनेयः सन्धिइच षोडदोते प्रकीर्तिताः । | 
हति षोडदाकं ्ाहुः सान्य स्व वचक्षणा'।), |) ° La डि + { > L$ 
, इति घोडशकं प्राहुः सान्ध सन्धिविचक्षणाः॥११३। 
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कपाल, उपहार, सन्तान, सङ्गत, उपन्यास प्रतीकार, 
संयोग, पुरुषान्तर, अदृष्टनर, आदिष्ट, आत्मादिष्ट, उपग्रह, 
परिक्रय, उच्छिन्न, परभूषण और स्कन्धोपनेय। इल प्रकार 
सन्धि जाननेवाळे विद्वानों ने सोलह १६ प्रकार की सन्ध 


कही हे ॥ ११४-११६ ॥ 
कपालसन्धिबिज्ञयः केवल समसन्धितः | 
सम्प्रदानाङ्गवति य उपहारः स उच्यते ॥ ११७॥ 
अब उन सान्धियों के लक्षण कहते हँ-बराबर बळचालों की 
की गई सन्धि को कपालसन्धि कहते हें । कर ( टेक्स ) आदि 
देन से जो मिलाप किया जाता हे, उसे उपद्दार सब्धि 
कहत हे ॥ ११७॥ 
सन्तानसन्धिविज्ञेयो दारिकादानपूर्यकः । र 
सद्भिस्तु सङ्गतः सन्धिमेंत्रीपूर्व उदाहृलः || ११८॥ 
कन्या देकर जो सन्धि की जाती है, वह सन्तान सग्धि 


कद्दलाती है । श्रेष्ठों से मित्रता ( मिताई ) करके जो साम्धि की 
जाती है, उसको सह्ृतसन्धि कहा करते हैं ॥ ११८॥ 
यावदायुःप्रमाणस्तु समानाथप्रयोजनः । 
> प्‌ ५ रे 
सम्पत्ती वा विपत्तों बा कारणैर्यो न [भिद्यते ॥११६॥ 
जो प्रयोजन समान होने के कारण सर्वदा के लिये सम्पत्ति 


= 


या र विपत्ति के समय भी किसी कारण कभी भी नष्ट 
नदीं होती हे ॥ ११९॥ 
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CT 


सङ्गतः सन्धिरेवाय प्रकृट॒त्वात्छुवर्णवत्‌ । 
तथाऽन्येः सन्धिकुशलैः काञ्चनः स उदाहृतः १२०॥ 

चह सज्ञतसन्धि दे, खन्धि आति उत्तम होने के कारण 
सुवर्ण के समान हे। इसी को सन्धि जानने वालों में कुशळ 
दूसरे कई एक विद्वान काञ्चन खाम्थ भी कहा करते 
हव ॥ १२०॥ 


~ 


आह्मकायस्थ सिद्धि लु सशुद्दिय क्रियेत यः । 
सञ्च च्य तळ ५ 
ब उपन्याखछ्ुशंलद्पन्थ उदाहृतः ॥ २१ ॥ 


~ 


अपने कास की सिद्धि के लिये जो मिलाप किया जाता 
~ ~ Ts 
हे, उस उपन्यास खान्य कहत ह ॥ १२१॥ 


'जयाऽह्णोप्ूल पूवे सलाप्येष करिष्यति’ । 

इति थः कियते खन्धिः पतीकारः स उच्यते॥१२२॥ 
ने पहले इसके ऊपर उपकार किया दै, इसलिये अब यह 

भी मेरे ऊपर वैसे ही उपकार करेगा, ऐसे अभिप्राय ले जो 

सन्धि की जाती है उसे प्रतीकार खन्धि कहते हैं ॥ १२२॥ 

(उपकारं करोस्यस्य ममाप्येष करिष्यति’ । 

अर्थ चापि प्रतीकारो रामखुग्रीवयोरिव ॥ १२३॥ 
हैं अब इसका उपकार करता हुँ, सो यह भी आगे कभी 

मेरा करेगा । इस उपदेश खे राम और खुग्रीव केसमान की 


~ —_ स 
हुई सन्धि को भी कोई प्रतीकार सन्धि कहते हैं ॥ १२३ ॥ 
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NANA NANA 


~ 


AAA 


एकाथा सम्यगुद्दिद्य क्रियां यत्र हि गच्छति। 

सुसाहितप्रमाणस्तु स च सयोग उच्यते ॥ १२४ ॥ 
एक ही क्या को लक्ष्य म रख कर जहा अच्छे प्रमाण स 

मल कया जाता ह वह संयोग सान्ध कहलाती छ ॥ १२४॥ 


आवयोर्योधश्ुख्यैस्लु मदर्थः साध्यतामिति? । 
यस्मिन्पणस्तु क्रियते स सन्धिः पुरुषान्तरः। १३८॥ 
तुम्हार और हमारे दोनों के मुख्य २ योधा मिळ कर हम 
छोंगो को आवश्यकता पड़ने पर मदद दें, ऐसा पण जिसमें 
किया जाता दे, बद पुरुषान्तर सन्धि कहळाती हे ॥ १२४ ॥ 
त्वयैकेन मदीयोज्थः सस्प्रसाध्यस्त्वसाविति | 
यत्र दाज्ञ। पण कुर्यात्सो5दष्टपुरुष! स्खतः || १९६॥ 
अकेले तुझे ही मेरे इस काम को लिद्ध कर देना चाहिये, 
एंस जहां वरी पण कर देते हे, उसे अहषएपुरुष सान्धि 
कहते हें ॥ १२६ ॥ 
यत्र भूम्यकदेशन पणेन रिपुरूजिंतः। 
सन्धीयते सन्धिविद्गिः स चाऽऽदिष्ट उदाहृतः। १२७ 
जिसम पृथ्वी का एक भाग देकर बलवान्‌ शत्र से सन्धि 


की जाती हे उसे सन्धि जानने बाले पुरुष आदिष्ट सन्धि 

कहत हैं ॥ १२७॥ 

eo so 0 
` १ "एकार्था सम्यगुदिश्य क्रियाँ यत्र हि गच्छति ; सुमंद्ितप्रयाणस्तु-? 
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स्वसेन्धेन तु सन्धानभात्यादिष उदाहृतः । 
क्रियते घ्राणरक्षार्थ संवेदानादुपग्रहः ॥ १९८॥ 
अपनी सेना देकर जो मेळ किया जाय वह आत्मादि 
सग्धि है, और प्राणों की रक्षा के लिये सर्वस्व दिया जावे चह 
उपग्रह सन्धि है ॥ १९८॥ 
कोशाशिनाधकोशेन स्केल वा पुनः । 
शिष्टस्य प्रतिरक्षा परिक्रण उदाहृतः ॥ १५६ ॥ 
युद्ध थे बचे इए छोगों की रक्षा के लिये थोड़ा, आधा, 
कर ओ सन्धि की जाती है, उलो परिक्रय 


सन्धि कहा करते ह ॥ १२९ ॥ 
४4 ल्ल ए बाल क RSS PN 
शुबा खारवत्ताना हु दाबाहुाच्छश्च उच्यत । 


निन सर्वेण परभवण 
सूङ्युत्थफल्दानन लवण पर भूषणः ॥ १३० ॥ 
खारवती अर्थात्‌ रत्न, सुवर्ण, अन्नादि से परिपूण पृथ्वी 


~ ~ ७३ ~ >, ~ ~ ~ hs 
के देने से जो सन्धि हो उसको उच्छिन्न खन्बि कहते हं । और 
भूमि ले उत्पन्न फल ( रत्न-खुवण-अन्न इत्यादि) के देने से जो 


~ 


सन्धि हो उसे परभूषण सन्धि कहते हैं ॥ १३० ॥ 

Ca i 5 ~ a ४०० 
परिच्छिन्न फल यच्च प्रतिस्कन्धेन दीयते । 
स्कन्धोपनेयं तं प्राहुः सन्धि सन्धिविचक्षणाः? ३१ 

परि!छिङुन्न अर्थात्‌ गिना हुआ फल ( घन आदि ) जहाँ 
कसध पर ले जाके दिया जाता है, उस सन्धियों को जानने में 
कुशळ लोग स्कन्धोपनेय सन्धि कहा करते डवे ॥ १३१ ॥ 
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परस्परोपकारस्तु सेती खम्घन्धकस्तथा । 
उपहारश्च विज्ञेयाइचत्वारञ्चेब सन्धयः ॥१३२ ॥ 
आपस में एक दूसरे का उपरर, मित्रता, सम्बन्ध आर 
उपहार ये भी चार प्रकार की सन्धि हैं ॥ १३२ ॥ 


एक एवोपहारस्दु सन्धिरेव सतो अस । 


ol 


उसमें खे भी एक उपहार खन्धि ही मेरे सन में श्र 
क्योंकि उपहार के अतिरिक्त ( खिवाय ) सब खन्धि मित्रता 
रहित हैं ॥ १३३॥ 
अभियोक्ता बलीयस्त्वादलव्ध्या न निवर्तले | 
उपहाराहते तस्मात्सन्धिरम्यो न बिद्यते ॥१३४॥ 
लड़ने वाळा शत्रु महाबळी होने से कुछ न कुछ लिये विना 
पीछे नहीं लौरता हे । इसलिये में जानता हुँ कि उपहार के 
सिवाय दूसरी सन्धि करना उचित नहीं है ॥ १३४ ॥ 
राजाऽऽह-'भयन्तो महान्तः पण्डिताङ्च । तदत्रास्माकं 
यथाक्रायछुपदिइयताम्‌ । मन्त्री न्ते 'आ! ! करिमेवमुच्यते ?। 
राजा बोळा कि “आप बड़े और महान्‌ पण्डित हैं। लो 
इस वक्त जैसा करना चाहिये वैसा ही काद्विये । तब मन्त्री 
बोळा कि-आह ! अहो ! यह आप क्या कहते हो ?। 
आधिव्याधिपरीतापादश्य इवो वा विनाशिने । 
को हि नाम शारीराय धर्मापेत॑ समाचरेत्‌ १ ॥१२३५॥ 
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मन के और करीर के दुःख और संतोष खे आज वा कळ 
में नाश होने वाले शारीर के लिये अथात्‌ शरीर की रक्षा के 
चास्ते कौन सा पुरुष घर्थे के विरुद्ध आचरण करे, अथोलू 
कोई भी नहीं करे । ही आचरण करे ॥ १३४ ॥ 


° 


एवच खलु दाहिनास्‌ । 
तथाविधमिति ज्ञात्वा चाश्वत्कल्याणल्षाचरेत्‌। १ ३६॥ 
€ 


क्ट 
ब्र 


क भी यघान शब्द के प्रतिबिस्व की न 


क्क 
जलान्हङ्यन्द्रःचपलं जी 


= 


शरीण्यारियों का जीवन सञ्चळ है। खो ऐसे जीवन को 
जानकर लदा कल्याण वा हो आवरण करे ॥ १३६॥ 


वाताश्वि्चसनिष वलुधाधिपत्य- 
स्रापा शुरो विषयोप ञोगः । 


ग्राणास्तुणाचजळयिन्डसमानछोला 
5 
घेः स्स्व पर्णहों परलोकयाने ॥२३७॥ 


मालूम होने वाळा अथोल्‌ देखने मात्र को खुन्दर विषय (काम) 
का उपभोग कहा गया हे तथा ठण के अग्रमाग में स्थित जल - 
विन्दु के समान प्राण चञ्चल माने गये हैँ इस लिये अहो 
(भो संसार के 'मजुष्य लोग ! ) परलोक यात्रा में परम सखा 
( श्रेष्ठ मित्र ) धर्म ही दे ॥ १९७॥ 

सगतृष्णाससं वीक्ष्य ससार क्षणभङ्गुरम्‌। 
खञ्जनः सङ्गतं कुषाद्माथ च सुखाय च ॥१३८॥ 
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तचा के समान नाश होने वाले संसार को देख कर 
चर्म और सुख के लिये भ्रष्ठ पुरुषों का सङ्ग करे ॥ १३८ ॥ 
तन्मम सम्मतेन तदेव क्रियताम्‌ । 
सो मेरी सम्मति से तो ऐसा ही करना चाहिये । 
यत$-अश्वमेधसहस्राणि सत्यं च तुलया शतक ¦ 
अइ्वमेधसहस्राद्धि सत्यभेवातिरिच्यते ॥ १३९ ॥ 
क्यों कि-हजारों अश्वमेथ यज्ञ ( कि जिसमें दयामकणे 
घोड़ों को बलि दी जाती है ) और एक सत्य इनको तराजू में 
डालकर दोनों की बराबरी देखी जाय तो हजार अइघमेध 
यज्ञा से सत्य बड़ा उंहरता हे ॥ १३६॥ 
अतः सत्याभिधानदिव्यपुरःसरमनयोर्भृपालयोः काञ्चः 
नाभिधानः सन्धिर्विधीयताम्‌ । संज्ञो ब्रते-'एवमस्तु ।' ततो 
राजईसेन राज्ञा वस्नरालङ्कारोपहारेः स मन्त्री दूरदर्शी पूजितः 
्रहृटमनाश्चक्रवाक गृहीत्वा राज्ञो मयूरस्य सन्निधानं गतः 
तत्र चित्रवर्णेन राज्ञा सर्वज्ञो शृध्रवचनाद्‌भ हुमानदानपुरःसरं 
सम्भावितस्वथाबिधं सन्धि स्वीकृत्य राजहंससमीपं प्रस्था- 
पितः । दूरदर्शी इते-'देव ! सिद्धं नः समीहितम्‌ । इदानीं 
स्वस्थानमेव विन्ध्याचं व्यावृत्य प्रतिगम्यताम्‌ । अथ सर्वे 
स्वस्थानं प्राप्य मनोभिलषितं फलं प्राप्लुवन्निति। 
इसलिए सत्य शपथ खाकर इन दोनों राजाओं में काञ्चन 
सन्धि करनी चाहिये । सर्वज्ञ बोला कि-'ऐसा ही हो। फिर 
राजहंस ने वस्त्र और गहने आदि को भेट देकर दूरशदीं 


SS -“५/५६/५/५८/५-/५-”--<५-/-<५/५/५- SAN 
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मन्ची का सत्कार कर वह प्रसन्न सन हो चकवे को साथ 
लेकर मयूर राजा के पाख गया। उसी समय राजा चित्रवर्ण 
ने गीध के कहने खे उस प्रकार की खान्थि को मान कर सर्वज्ञ 
को दानपूर्वक सम्मान कर राजहंस के पाख भेज दिया] 
दृश्द्शी बोळा किदेव | हमारी इच्छा पूर्ण हुई, खो अब 
अपने स्थान विन्ध्याचल को छोड बलिये । इसके अनन्तर वे 
लब अपने स्थान को पहुंच मन की इच्छा के अनुसार 
फल पाये । 
विष्णुशषसिणोक्तस्‌- “अपर कि कथयामि १, कथ्यतास्‌।' 

राजपुत्री ऊचु१-'तब प्रादाद्राज्यव्यवहाराई ज्ञातस्‌ । ततः 
सुखिनो भूता वयस्‌ ।! विष्णुशर्थावाच-'यद्यप्येचे तथाप्य- 
परसपीदभश्तु- है 

विष्णुशमा शजपुत्र से बोले कि-डे राजपुओ | कहो, में 
और क्या कहूँ !। राजपुत्र बोले कि आपको कपा से राज्य 
के व्यवहार के सब अङ्ग इम लोगों ने जान लिये, इससे दम 
सुखी हुए / विष्णुशमी बोले कि-यद्यपि पेसा है तथापि 
दूसरा यह भी हो कि 
सन्धिः सर्वेसहीछजां विजयिनामस्तु प्रमोदः सदा 
सन्तः सन्तु निरापदः सुळृतिनां कीलिखिर वषताम्‌ 
नीतिर्वारविलासिनीव सततं वक्ष/स्थले सस्थिता 


#- ® 
वक्त्र चुम्बतु मन्त्रिणामहरह भूयान्मदाजुत्सवः १४० 


विजय की इच्छा करनेवाले राजा से खन्धि और आनन्द 
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३६६ हितोपदेशः (सुळ 


उत्साह हो, सन्तजन सदा आपत्तिरहित हों, पुण्यात्मा का 
बहुत समय तक यशा बढ़े, सदा वेश्या के समान भीति छाती 
पर रहकर प्रतिदिन मन्त्रियों का सुख घूमती रहे अर्थाल्‌ 
मन्त्रियों के मन में सदा रहनेवाली राजनीति उनके वचन सें 
भी निवास करे और सबके घर में सादा बड़ा उस्सव 
होता रहे ॥ १४०॥ 
अन्यच्चास्तु-- 
प्ालेयाद्रेःखुतायाःप्रणयनिवसतिञ्चन्द्रमो लिः स याव- 
द्यावल्लक््मीसुरारेजेलद इव तडिन्मानसे विस्फुरन्ती 
यावत्स्वणांचलोऽयं दवदहनसमो यस्य सूर्यः स्फुलिङ्गः 
स्तावन्ञारायणेनप्रचरतुरचितःसग्रहोऽयंकथानास्‌१४१ 
यह र भी होय कि--जब तक चन्द्रशेखर महादेवजी 
पार्वतीजी के साथ स्नेह पूर्वक बसें, जब तक मेघ में विजडी 
के समान श्रीविष्णु भगवान्‌ के हृदय में लक्ष्मी निवास करे, 
और जब तक जिसके चिनगारी के समान सूर्य हैं ऐसा 
दावानल के समान मेरुपर्वत स्थित है, तब तक नारायण 


पण्डित का बनाया हुआ यह कथाओं का संग्रह प्रचलित 
रहे ॥ १४१॥ 


किञ्च 

उवीशुददामसूस्यां जनयतु विस्रजन्‌ 
वासवो वृष्टिमिश- 

मिष्दैसतविंष्टपानां विदधतु विधिवत्‌ 
प्रीणन विप्रसुख्याः । 
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आकर्पान्तश्च भूयात्सखुपचितसखुख! 
सङ्गः खञ्जनानां, 
निङ्छोषं यान्लु शान्ति पिशुनजनगिरो 
दुजेथा नजलेपाः ॥ १४२ ॥ 
आश भी--इन्द्र योग्य छुटि को करता छुआ घार 
युक्त पृथिवी को करे अर्थाल्‌ एथिची को धान्य से हारित 
करे और श्रेष्ठ ब्राह्मण उन घाल्य आदिकों खे किये गये यज्ञों 
के द्वाण देवताओं को ठत करें तथा सज्जनों का साथ एक 
करपर्वन्त आधिक पुराना होकर खुल से युक्त होबे और 
कठिनता खे जीतने योग्य त्रजलेप समान दुष्टों के वचत निहशेष 


DD DDD DD DDD a dl 


रूप से नाश को ग्राप्त होचें ॥ १४२॥ 
अप्रश्चे— . 
श्ीमान्धवरचन्द्रोऽस्ञौ जीयान्माण्डलिको रिपून्‌। 
येनाथं संग्रही यत्नाछ्लेखायेत्वा प्रचारतः ॥१४२॥ 
ट्रात हितोपदेशे सन्धिनाम चतुथः कथासग्रह) समात* 
और यह चक्रवती श्रीमान्‌ राजा धवळचन्द्र शाज्ुओं को 
जीते कि जिन्ददोने यह संग्रह यत्न खे लिखकर प्रचार 


किया ॥ १४३ ॥ 
इस हितोपदेश का सान्थिनाम का चतुथ कथा 


संग्रह समाप्त हुआ ॥ 
rR 


समाप्ठोऽयं ग्रन्थः ॥ 
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३३६ हितोपदेशः {सं 
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उत्साह हो, सन्तजन सदा आपत्तिरहित हों, पुण्यात्मा का 
बहुत समय तक यरा बढ़े, खदा वेश्या के समान नीति छाती 
पर रहकर प्रतिदिन मन्त्रियों का सुख चूमती रहे अर्थाल्‌ 
मन्त्रियों के मन में सदा रहनेवाली राजनीति उनके वचन सें 
भी निवास करे और सबके घर में सूदा वड़ा उस्सच 
होता रहे ॥ १४०॥ 
अन्यच्चार्तु-- 
प्रालेयाद्रे!खुताया।प्रणयनिवश्त तिश्रन्द्रमो लि! स थाव- 
द्यावल्लक्ष्मीसुरारेजेलद इव तडिन्मानसे विस्फुरन्ती 
यावत्स्वणांचलोऽयं दवदहनसमो यस्य सूर्यः स्फुलिङ्गः 
स्तावन्नारायणेनप्रचरतुरचितःसंग्रहोऽयंकथानास्‌१४१ 
यह और भी होय कि--जब तक चन्द्रशेखर महादेवजी 
पार्वतीजी के साथ स्नेह पूर्वक बसें, जब तक मेघ में विजडी 
के समान श्रीविष्णु भगवान्‌ के हृदय में लक्ष्मी निवास करे, 
और जब तक जिसके चिनगारी के समान सूर्य हे ऐसा 


दावानळ क समान मेरूपर्वत स्थित है, तब तक नारायण 


पण्डित का बनाया हुआ यह कथाओं का संग्रह प्रचलित 
रहे ॥ १४१॥ 


किञ्च 

उवींछुददामसस्थां जनयतु विजन्‌ 
वासवो वाटिनिष्टा- 

मिष्टेस्तेडिंप्टपानां विदधतु विधिवत्‌ 
प्रीणन विप्रसुख्याः । 
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आळल्पान्तश्व स्ूयात्सष्ुपचितछुखः 
सङ्गः सञ्जनानां, 
निङ््शोषं यान्लु शान्ति पिशुनजनगिरों 

ढुजेया नजलेपाः ॥ १४२ ॥ 
और भी--इन्द् योग्य छृष्टि को करता छुआ बेकहा घाब्य 
से युक्त पृथिवी को करे अर्थात्‌ एथिघी को धान्य से दारित 
रे और श्रेष्ठ ब्राह्मण उन धान्य आदिकों से किये गये यज्ञों 
के द्वारा देवताओं को तृत कर तथा सज्जनो का साथ एक 
कदगर्यैन्त अधिक पुराना होकर खुल्ल खे युक्त होवे और 
कठिनता खे जीतने योग्य बरजञळेप समान दुष्टों के बचन निइशेष 
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रूप से नाश को प्राप्त होवें ॥ १४२॥ 

अपरश्च. 

च्छ ~ कर 
श्रीमाम्धवलचन्द्रोड्सों जीयान्माण्डलिको रिपून्‌ । 
येनायं संग्रहो यत्नाछिखायेत्वा प्रचारतः ॥१४२॥ 
इति हितोपदेशे सन्धिनांम चतुथः कथासग्रहः समाः 

और यह चक्रवर्ती श्रीमान्‌ राजा थवळचन्द्र श्चुओं को 

जीते कि जिन्होंने यह संग्रह यत्न से लिखकर प्रचार 


किया ॥ १४३ ॥ 
इस हितोपदेश का सान्धिनाम का चतुर्थ कथा 


संग्रह समाप्त हुआ ॥ 
BR 


समाप्तोऽयं ग्रन्थः ॥ 
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कथावाचको के लिये 


[a 
श्रीगानगीता 
_ अर्थात्‌ 
श्रमगवद्गीता पद्यात्मक टीड़ा| 


हरदोई जिला के प्रसिद्ध कंथांवाचक 
कीतनविनोद पं° तुरन्तनाथ शर्मा दीक्षित । 
सम्मति लेखक-श्री गोपाल शास्त्री ( दर्शन केसरी ) 
दर्शनाध्यापक-श्रीकाशो विद्यापीठ । 
1 मन्त्री--श्रीकाशी पण्डितसभा । 
जिसके व्यत ववद्यालय, लक्ष्मीकुण्ड, बनारस । 
जिसके लिये हजारों खरी पुर लालायित थे बही 
पुस्तक आज हमने बड़े ही सुन्दर टाइप में ऊपर मूल 
सस्कृत उसके नीचे मोटे अक्षर में पद्यानुवाद तथा चार 
मनोहर चित्रों से अलंकृत कर प्रकाशित किया है 
सवसाधारण के सुविधा के लिये पुस्तक पणिडतजी के पास 
भी मिल सकती है। सर्वसाधारण के लिये मूल्य भो 
सागत मात्र ॥) रखा गया. हे इस पुस्तक को दूसरे, 
अनुवादं से मिलान करके देखिये तत्र आपको मालूम. 
होगा कि पडणितजी ने कितना लोकोर्पॅकार किया न म 
पुस्तक मिलने का पता- 
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माधवानंदानस्‌ । 
he श्‌ AAA र ¢ ट्र विक 
महुक[श-हन्दाटाकाथ्या साहित्‌ | 
सिषकप्रबर श्री पुं० दरिनारायणशर्मवेद्यसम्पादितम्‌ । 


माधवनिदान वेचक निदान का कैसा उत्तम ग्रन्थ हे इसके जानने 
का आवश्यकता नहीं । भारत के पढ़े अनपढ़े बालक से लेकर वृद्ध 
तक सभी इससे परिचित हें । पुस्तक में जिस प्रकार सरळ सुवोध 
भाषा सें अन्थकार ने प्रत्येक रोगों का निदान समझाया हे, वैखा अन्य 
किसी ग्रन्थ में नहीं मिळता । आज कल के वेद्यवर इसी ग्रन्थ के बळ 
से भिषक्शिरोमणि समझे जाते हैं । इसकी संस्कृत व हिन्दी में 
सधुकोश, आतङ्क इत्यादि कडे. संस्कृत और हिन्दी टीकायें प्रकाशित 
हुई हैं । दोनों टीकायें एकत्र आज तक' कहीं नहीं प्रकाशित हुई । 
इससे संस्कृत कम जाननेवालों को बहूत कठिनाइयों उठानी पडती हैं, 
इस कठिनाई को दूर करने ळे लिये ही हमारे कारखाने ने दोनों 
टीकाओं का मिश्रण कराके छोटे बड़े सभी विद्यार्थियों की सुविधा के 
लिए प्रकाशित किया र । पुस्तक इतनी उपयोगी हो गई है कि 
साधारण पढ़ा लिख” 5 यक्ति भी इन टीकाओं को देखकर इस ग्रन्थ 
सत्यया को भलीभॉ/ते बिना गुरुओं की सहायता के ही समझ 
सकता है । छपाई सफाई परर पूरा ध्यान दिया गया है । इतने गुणों 
रहै पर भी सूल्य ४) रु तथेग देशझी-ग्हेज कागज पर बढ़िया छपी 
पुस्तक: का ४॥) सात्र है । दुत 

माधवनिदुष््न केवल भानु” सहि त रफ कागज सूल्य ४1) 
क्र! ४, ऐन्टिक २) 


3» 2» 
Es 
& 


3 \ 
मिलन का पता-भागव पुस्तक'ळय, गायघाट बनारस सिटी । 
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कथावाचको के लिये 
(a [a 
आंगानगाता 
हि . अर्थात्‌ वि 
| श्रामगवद्गाता था पलक टाब्ा 


हरदोई जिला के प्रसिद्ध कंथावाचक 
कीतनविनोद पं० तुरन्तनाथ शर्मा दोक्षित । 
सम्मति लेखक-श्री गोपाल शास्त्री ( दर्शन केसरी ) 
दर्शनाध्यापक-श्रीकाशो विद्यापीठ । 
मन्चजी--श्रीकाशी पाण्डितसभा ! 

म. दशन विद्यालय, लक्ष्मीकुण्ड, बनारस । 

जिसके लिये हजारों री पुरुष लालायित थे वही 
पुस्तक आज हमने बड़े ही सुन्दर टाइप में ऊपर शूल 
संस्कृत उसके नीचे मोटे अच्तर में पद्यानुवाद तथा चार 
मनोहर चित्रों से अलंकृत कर प्रकाशित किया है 
सवसाधारण के सुविधा के लिये पुस्तक पणिडतजी के पास 
भी मिल सकती है। सर्वसाधारण के लिये मूल्य भो 
लागत मात्र ॥|) रखा गया. है इस पुस्तक को दूसरे,» 
अनुवादो से मिलान करके देखिये त्र आपको मालूम: 
होगा कि पडणितिजी ने कितना लोकोर्पॅकार किया ह्यत ब 

पुस्तक मिलने का पता- 
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गडुक[श-[हन्दाटाकाथ्या साहित्‌ | 
[भिपक््रबर श्री पं. हरिनारायणशर्मवैद्यसम्पादितम । 


साधवनिदान वेधक निदान का केसा उत्तम ग्रन्थ हे इसके जानने 
का आवश्यकता नहीं । भारत के पढे अनपढ़ बालक से लेकर वद्ध 
तक सभी इससे परिचित हें । पुस्तक से जिस प्रकार सरल सुवोध 
भाषा स अन्थकार ने प्रत्येक रोगों का निदान समझाया है, वैसा अन्य 
किसी ग्रन्थ में नहीं मिळता । आज कल के वेद्यवर इसी धन्थ के बळ 
से भिषक्शिरोमणि समझे जाते हैं । इसकी संस्कृत ब हिन्दी में 
सधुकोश, आतङ्क इत्यादि कडू ससक्षत और हिन्दी टीकार्ये प्रकाशित 
हुई हें । दोनों टीकार्ये एकत्र आज तक' कहीं नहीं प्रकाशित हु 
इससे सस्कृत कम जाननेवाला को बहाव कठिनाइयॉ उठानी पडती हैं 
इस कठिनाई को दूर करने छे लिये ही हमारे कारखाने ने दोनों 
टीकाओं का मिश्रण कराके छोटे बड़े सभी विद्यार्थियों की सुविधा के 
लिए प्रकाशित किया ३। पुस्तक इतनी उपयोगी हो गई है कि 
साधारण पढ़ा लिख' 5 यक्ति भी इन टीकाओं को देखकर इस ग्रन्थ 
त८उत्ण्यों को भलीभॉल्ते बिना ग्रुरुओं की सहायता के ही समझ 
सकता है। छपाई सफाई पर पूरा ध्यान दिया गया है । इतने गुणों 
रहने पर भी मूल्य ४) रु० तथा देशी -*ग्लेज कागज पर बढ़िया छपी 
पुस्तक का ४॥) मात्र है । र 
साधवन्निदक्ल केवलू.'आा+ी? सहि त रफ कागज सूल्य ३॥) 
४) / ऐन्टिक २) 


11 22 22 22 


ऱ्ह 


Pe 


मिलन का पंता-भागव पुस्तकेरलय, गायघाट बनारस सिटी । 
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शब्दों और धातुओं के रूपों का उत्तम संग्रह ) 


नाकती ha. आ 
र रपृ 
सङ्ककच 
काशी के सुप्रसिद्ध बिद्वान्‌-श्रीशुरुप्रसादशास्री, 
व्याकरणाचाये, न्यायाचा, दर्शनाचाये । 


प्रिनििपल--श्रीराजस्थान-संस्कृत-कालेज, काशी | 
| 


सजना | 
काशी की प्रथमा परीक्षा में अब लघुकोसुदी में आए हुए शब्दों के 
तथा धातुओं के रूप भी पुळे जाते हैं । परन्तु अभी तक कोई ऐसी पुस्तक 
नहीं छपी है, जिसमें लघुकोसुदी के क्रम से शब्दों के तथा घातुओं के सब 
रूप दिए हों । र | 
_ अतः परीक्षार्थी छात्रों को करठ से दी शब्दों तथा धातुओं के रूपों को | 
याद करना पड़ता है । जिससे बालक! को त्र? रता. होती है । । 
इस कठिनता को दूर करने के लिए ( बारे i 
“रूपकौछुदी ' तैयार की है ह 

इसमें लघुकोसुदी के अनुसार सभी शब्ठेत के तथा धातुओं के ३. 
अविकल रूप से दिए गए है इससे छोट बालकों को कणठ करने सें तथा 

परीक्षाथियों विद्याथियों को रूपों के ग्रम्यास/ करने में बडा सुविधा होगी । 
अतः पर्राज्षार्थी छात्रों को इसकी ए, २ प्रति आज हों मेंगानी चाहिए । 


४ लाभाथ) हमने यह 


` इससे परीक्षा में बड़ी सहायता मिले"! । आज हॉ आडंर भेजिए । पुस्तक 


हाथों हाथ बिहलही दे (चता तनया शेत उजा ग्लेज कागज प्रष्ठ 
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चाव्दों और धातुओं के रूपों का उत्तम संग्रह ) ' 


= ` ˆ रूपकाथु 


सङ्गाक त 
काशी के सुप्रसिद्ध विद्वान-श्रीगुरुप्रसाद शास्री, 
व्याकरणाचार्य, न्यायाचा, दर्शनाचाये । 

[ प्रिन्पिपल--श्रीराजस्थान-संस्कृत-कालेज, काशी ] 


सजनं | 
काशी की प्रथमा परीक्षा में अब लधुकौसुदी में आए हुए शब्दों के 
तथा धातुओं के रूप भी पुठे जाते हैं। परन्तु अभी तक कोई ऐसी पुस्तक 
नहीं छपी है, जिसमें लघुकोसुदी के क्रम से शब्दों के तथा घातुओं के सब 
रूप [दुए हा ! \ ( 
| _ अतः परीक्षार्थी छात्रों को करठ से ही शब्दों तथा धातुओं के रूपों को | 
याद करना पड़ता है । जिससे बालको को अव रसता. होती है । | 
इस कठिनता को दूर करने के लिए ( बा. i 
“रूपकौहुदी' तैयार की है । है; 
इसमें लघुकोसुदी के अनुसार सभी शब्लेंश के तथा थातुं के २... 
अविकल रूप से दिए गए हैं इससे छोट २ :पालकों को कणठ करने सें तथा 
परीक्षाथियों विद्यार्थियों को रूपों के अम्यास/करने में बडा सुविधा होगी । 
श्रतः परीक्षार्थी छात्रों को इसकी ए,क २ प्रति आज ह मेंगानी चाहिए । 
` इससे परीक्षा में बड़ी सहायता मिलेगी । आज ही आडर भेजिए । पुस्तक 
हाथों हाथ विक्र ही दे ७(हिहक्क- क्र 01019 तीर ग्लेज कागज पृष्ठ 
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